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८ गद्य कदीनां निकर्ष वदन्ति', श्रुतिकी तरह यह भी अमेल है । टेढे- 
भेंढे ऊय्पआँग भाव पद्यके चमत्कारी पर्दे भले ही लके रहें, परन्तु, 
गद्यके मेदानमें उतरते ही बेतुकी पछाड़ खाते हूँ | इसीलिए, गद्य-गीत 
सरल नहीं होते और उनकी सृष्टि सब-किसीका काम नहीं है | तत्व न 
हुआ ते यह गद्यका चेतक चेतता ही नहीं, उलदे दुलूत्ती लगाता है । 
उसे कस कर जो द्वेत ओर अंद्वेतकी समस्या हल करना चाहते हैँ, 
सांख्य और मीमांसाके कुलांबे मिलना चाहते हैं, वे सीसौदियोंके प्रतापकी 
जगह कछवाहोंके मानका ही दम भरते हैं। गद्य-गीत क्या हैं और क्या 
न होने चाहिएँ, यह वही जानते हैं जो आप तन्मय हैं और गद्यको 
तन्‍्मय कर सकते हैं | न वह पत्र हैं न निबन्ध, न कहानिया न कथा- 
काव्य,---यह तो प्रत्यक्ष है | वे पद्मम पलंटे नहीं जा सकते | मदारीकी 
गोलियाँ नहीं हें,--इधर रुख ही या उधर। गीत हैं | सरस्वतीका दिव्य 
वेग जिस तरह पद्चकों अक्षर अक्षर आप ही आप अपने अनुरूप बना 
लेता है, उसी तरह गद्यकी भी उन्मत्त कर देता. है,--यह संस्कृत 
साहित्यका सिद्धान्त है । 

यह मातियोकी माला प्रेमके पंखेंपर इस पास्स उस पारको उपहार है। 
मोतियोंका क्या कहना ! (कि कि न तेन विहितं बत मोक्तिकेन १* 

यह गद्य सजीव है, सबल है, सुन्दर है | उसपर आत्माकी छाप है, 
दिव्यकी दाप है ( वह भावौगें सोते लगा रहा है, तारोंसे भाँति मॉतिके 
ज्वर निकाल रहा है। कहीं हिन्दी-उर्दू गले मिलर्ती हैं, कहीं मुछा और 
पाडैत प्रेम पढ़ते हूँ | उसमें विधना रूप बदलता है, मेहन मोहन ही ठहरते 


८ 


हैं | शैलीमें आँसू हैं, मुसकान है, आँच है | संध्या होते ही में सरोबर- 
पर जा बेठी, बिना सावनके ही बदरिया झुक आईं यह गद्यकी सुरीली 
बाँसुरी है। * मन-मृग कांहे डोलत फिरे _ यह पद्यकी सरहदपर छापा है | 
४ चाँदके प्यालेम अंगूरका आसव एक ओर,  पृथ्वीकी अनन्त सुपमा 
और आह्ाद ही मदिरा होंगी दूसरी ओर, तरल तारिकाकान्त किरीयेन्दु 
और तेजोमय तमारि ” इधर “ ओर फिर, में ढूँढ़े भी न मिलँगी _ उधर- 
£ यह मौलाहीकी करतूत है।  शब्दोंके छाइ़ले कहीं कमरोंमें सँबोरे 
जाते हैं, कही आप ही ऑगनमें छगन मगन हैं | छोटे छोटे गीत बड़े 
बड़ोंसे बाजी मार ले गये हैं। राजहंस कहीं उड़ान ले रहे हैं, कहाँ छीर 
ही छान रहे हैं | यहाँ ईरानी वारुणी है तो वहाँ भारतीय पंचामृत या 
गोलोकका गंगाजल । 


ग्रन्थ सफलताके पथपर है | कुमारी दिनेशनन्दिनीजी चोरड्था- 
घरानेकी एक आननिदनी मणि हैं। उनकी आत्माका प्रकाश अनन्त 
काल तक रहेगा, इसमें सन्देह नहीं | मानवी जीवन कितना गूढ़ है, कठोर 
है, जटिल है,--विचित्र है,--संयोग ओर वियोग, जन्म और मृत्यु, 
ईश्वर ओर ज़ीव, क्‍या क्‍या कछा खेलते और खिलाते हैं, यह कुछ 
जानना हो तो यह ग्रन्थ अपनाना चाहिए | इसमें शात्ते हैं, सत्य है, 
सुधा है,--यह मेरा निजी अनुभव है । 


श्रीप्रयागराज शिवाधार पांडेय 


जैसे ग्रीष्मकी सखी घरणी वर्षाकी प्रतीक्षामें व्याकुल हो 
जाती है 

मयूर आपषाढ़के प्रथम दिवस ही नौलमेघकी प्रतीक्षामे 
सुन्दर रव कर कर विहृृल हो जाता है 

प्राइटके आरसम्ममें ही पपीहा * पीऊ कहाँ, पीऊ कह 
की रट लगा स्वातिकी अमृत-बूँदोंके लिए निर्निमिष इष्टिसे 
आतुर रहता है, 


चकोरी चौँदपर निछावर होनेके लिये वोरा जाती है, 
और प्रोडित-पतिका, रातकी उनींदी घड़ियोंमें घाई! घड़ी 
चोंककर अपने प्रीतमके प्रत्यागमनकी मंजुछ प्रत्याशासे 
द्वारकी ओर झौंकती है,-- 

चैसे ही विश्व आज मेरे गीत सुननेके लिये व्यग्र है ! 

मेरे हृदयके पावन सक्तसे पले गद्य-गीतो | माताकी गोद, और 
वालापनका आशियाना छोड़कर साहित्यके आनंदमय अनंत 
गगनमें, अपने स्वर्णिम पंख फड़-फड़ा, हुलत हुलूस, ऊँचे उड़ो; 

ओर अपनी सद्भीत-लहरीसे अपने प्रेमियोंको मंत्र- 
मुग्ध करे ! 

सहदय सार तुम्हारा उसी सुबन-मोहिनी मुसक्यानसे 
स्वागत करे जिसे में अपने प्रेमीके अधर-सतम्पुटपर देखनेके लिये 
सदा छाद्ययित रहती हैं | ! 


मैं तो चाकर प्रेमकी; । 

प्रेम, तू ही विश्वमें महात्‌ सत्य। पूर्ण सौन्दर्य और 
चिरन्‍्तन प्रकाश है; 

तेरी चरण-पाहुकाने ही इस प्रध्वीको पवित्र तीर्थस्थान 
बनाया है. जिसके रज-कणका तिलक अपने भालपर लगानेके 
लिये देवता भी उत्सुक रहते हैं; 

कवबियोंने अनादि काल्से तेरा ही गुण-गान किया हैं, वू 
ही कविताका आदि ख्रोत है; 

शहीदोने तेरी वेदीपर जीवन न्योछावर कर मृत्युको मुक्तिका 
राजमार्ग बना दिया है; 

चिरजीवन और चिसरमृत्युका मधुर मिलन तुझमें ही होता 
है;--व्‌ ही गृत्यु और मृत्युक्य है; 

मृत्यु, तुझमें नवीन जीवन अन्तहिंत है, में तेरा स्वागत 
करता हू; " । 

जीवन ,--रहस्यमय जीवन ,---बह प्रदेश जहाँ स्वर्ग और 
भूत्तल क्षणभरके लिये मिलते हैं, में तेरी ऐश्वर्थ-भरी निधिसे 
बे आराध्यके पदाम्बुजोंपर चढ़ानेके लिये यह अनमोल भेट 
ढाइ ह। 


में तो चाकर ग्रेमकी ! 


ण्क 
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ऐ बुत, चाहे ठुकरा; चाहे प्यार कर; 

तेरी परस्तिश मेरा मजहब हैं; 

ततरा जिक्र वज्म शोअरामें करना मेरा शैवा है, 

तेरा हुस्न मेरे शिवालेका उजियाछा हैं; 

तू मेरे जीवनमें तूर पर्वतका प्रकाश है; 

तेरी गुलामीकी सनद मेरे सोभाग्यका अमर पद्म है; 

तेरे नक्शे कदमकी जियारतें मेरे काशी और बृन्दावन,--- 
मक्का और मदीना; हैं; 

तेरे गुछ्शनकों अपने ख़ूने जिगरसे सीचूँ ,---यही मेरी 
एक आरज्‌ है और-- 

तेरी स्मृतिमें तमन्नाए वफा लेकर हँसते हँसते मरना हीः 
मेरे जीवनका महान्‌ गौरव-चिह्न हे; 

ऐ बुत, जी चाहे प्यार कर, जी चाहे ठुकरा : 


द् 


तुम सौन्दर्य हो, और में तुम्हारी सुनहरी अल्कोंसे झड़ने- 
बाली सुगंधित धूरि हूँ जिसे देख पराग लछज्ञासे पाला पड़े 
जाता है ! 

जब केवड़े ओर गुराबके निर्मेठ जलसे स्नान कर, गोपी- 
चन्दनका तिरक लगा, पूजा-गृहमें श्रद्धाजलकि अर्पित करने 


आते हो, में सरस्वतीका साकार रूप बनकर तुम्हारी स्तुतिमे 
समा जाती हूँ ! 


पुरातन पुजारियोंका ज्वालामुखी फूट पड़ता है |--जब 
सुरा-सुन्दरीका अधरागृत पान कर राजराजेश्वरकी तरह झूमते 
हुए इन मणि-मुक्ता-जटित महलॉंमें प्रवेश करते हो, तब राज- 
रानी बनकर तुम्हारे आह्दित यौवनकी साध बन जाती हूँ । 
यौवन-गरवितायें तिरमिला उठती हैं ! परन्तु, जब तुम 
प्रियतम बनकर कविकी कल्पनासे परमेश्वर वन जाते हो, तब 


में प्यासे, थाकित, कान्तिहीन नयनोंसे चिरभिखारिनकी 
तरह तुम्हारे उपासकोसे दशनकी दयनीय याचना करती हैं ! | | 


तीन 
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दुरज्ली दुनिया व्यज्ञका कठोर ठहाका मारकर किल्क 
उठती है ! 

इसीलिये कहती हूँ,---तुम सौन्दर्य हों ओर में केवछ 
उसकी धूरि | ! 


डै 


क्या संसार तेरे त्रैलोक्य-लछामभूत सौन्दर्य और तेरे प्रति 
भरे अगाध अर्न॑त प्रेमकी पवित्र स्मृतिको यों ही बिसार देगा! 

तू इंदके नंदन-काननमें प्रवाहित होनेवाली मंदाकिनीके 
हत्‌-पटलपर विकसित होनेवाठा नीछ कमर और,---में उसकी 
मलयानिल-ताड्त तररू छाया ओर प्रकाशकी भगम्न किरण ! 


हू 


भूछे पथिक, पियाके घरकी गैल पूछते हो 

मनोवृत्तियोंके घने कंठकाकीर्ण जज्छमे फूँक हुक कर 
पाँव रखते हुए अपनेको प्रढोभनोंके नर-रक्त-छोठप हिंसक 
पशुओंसे बचाना; 

प्रेमकी डोंगीपर बैठ सात समंदर पार मरकत द्वीपमे 
पहुँचना जहाँ अर्निंद्व सुन्दरी रानी मायावती राज्य करती है | 
तुम उस फरफन्दीके कपठ-जालमें न फँसना, नहीं तो वह 
छलिया तुम्हें अपनी वरूखाई जुल्फोंमें मेंगकी मकखी बनाकर 
कालान्तरतक कैद कर देगी; 


शीलकी ढाढ पहन, सूरमा, सत्यके खब्ढस उसके जादूके 
किलेको ढाहकर दूर, और दूर, चले जाना; 

मार्गमें अविद्याकी घोर तिमिराच्छादित दुर्गम घाटी पड़ेगी 
जिसमें विषय-विषधरोंका वास है, किन्तु हृदयमें अमय धारण 
कर ज्ञानका दीपक जला उसे पार करना; फिर, 


दारुण बिरह बेदनाका अंगार-विछा ऊबड़-खाबड़ गगन- 
चुम्बी पहाड़ विश्वासके बल्पर #ँघना। 
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तब तुम्हें पियाके अभ्र-श्रंग महलका गुम्बज कोटि सूयाकी 
ग्रभाको छजानिवालठा अमढ-बवरू-अगमके देशमें दिखेगा; 

द्वारपर जा तुम अल्ख जगाना तो प्राण-पियारा स्वयं ही 
तुम्हारे स्वागतकों दोड़ेगा; 

ओर उसके स्पर्श-मात्रसे तुम्हारी यात्राके सब कष्ट काझूर 
हो जायेंगे, 

भव-सवकी बाघा मिटेगी ! 

भूले पथिक, पियाके घरकी गैर पूछते हो ? 


६ 


द शाहजादीकी मजारपर, हाय ! अब 
पृथ्वी सिर्फ कोमल दूवादल और पुष्प चढ़ाती है; 
बयार सुर्गंधित द्वव्योंकी धूप भेंट करती है; 

_ चाँद और तारे ज्योतिके चिराग जाति हैं; . 
और बेचारा आसमान शबनमके आँसू रोता है ! 


की 


८ दिनेश कौन थी £ 
__ संसारके पुराने पड़नेपर कोई पूँछ बैठे ! 
विधघनाके विधान ठोक उतरंगे, 
शताव्दियोँ सौम्य सौन्दर्यसे इंठलाती हुई. आवेंगी और 
जिकल जायेंगी ! 
एवम , 
अनंत यौवन, 
चली जायगी; 
परल्‍्तु, 
दिव्य प्रेमकी परिमरू-किरण संसारकी छिन्न थातीकी 
सुनहछे रहसे रागमयी करेगी * 
तब, 
संसारके पुराने पड़नेपर कोई पूछ चैठे--- 
५ दिनिश कौन थी १ 


मुक्त प्रौढ़ और जीण जरा झेप कर 


सात . 
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कि 


में तुमसे प्यार कैसे करूँ १. 

में फूलों-बिछे मागपर गिन-गिनकर ताठसे कदम रखने- 
वाली ऐश्वर्य-रानी हूँ, और तुम,--मेरे दिव्य ग्रेमीकी स्वर्णिम 
पादुकाके नीचे पिसकर धूछ बन जानेवाले तुच्छ रज-कण ! 

में र्नाकरकी विशाल शब्यापर सोई हुई उप्ण ग्रल्यके 
सामयिक तूफानको रोकनेवाली महान्‌ शक्ति हैँ, और तुम,--- 

मेरे कदापि न पिघलनेवाले हिमाचल-स्वरूप उपास्यसे 
टकरानिवाले क्षुद्र बुलबुले | | 

भला बताओ तो, 


में तुमसे प्यार कैसे करूँ ? 


मेरे साकी, 

घड़ियोंपर घड़ियाँ बीतती जा रही हैं, और में निनिमेष 
नेत्रोंसे द्वाएकी ओर देखती रहती हूं | 

दीवाल्पर छाया-चित्र बनते और बिगड़ते जाते हैं, और 

कूचेमें पथिकोंकी पद-ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। 


हृदयकी धड़कनकी भाँति आशा ओर निराशा मेरे 
अंतस्तलूमें अपने पंख फड़फड़ाती है; 


देख तो, 
इतने मनुष्य घर लौट रहे हैं, और 
केवल तेरा ही अब तक पता नहीं ! ! 
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तेरे प्रेमकी अन्तज्वाठाने मुझे जा जछा कर राख कर 
दिया जिसे वायु इधर-उधर डड़ाती है; 

तेरे छावण्यकी तेज तलवारने चमक चमक कर मेरे दिलके 
सौ सौ टुकंडे कर दिये, जिन्हें तेरे श्राज और शिकरे बड़े 
चावसे चुगते हैं; 

किन्तु, मेरी अजर आत्माका प्रकाश तुझमें ऐसा समा गया 
जैसे झलमें सुगन्धि; अथवा, 

वीणांकि तारोंमें छय ! 

रात्रिके सूने मन्दिरिमिं तारक प्रकाश ओर कोमल पुष्प भेरे 
अथाह प्रेमको पावन करें ! 


3] 


पंछी, तू कौन देशसे आयो : 

में अगमका राजहंस हूँ; 

इस बालुका-मय प्रदेशमें उड़ते. उड़ते मेरे पंख झुलस 
गये हैं; 

गम-कण चुग नयन-नीर पीते पीते मेरा पीन कलेवर 
क्षीण हो गया है; 

चाकित मुस्घे, तुमने तो इस छोरहीन मरुसूमिका सब 
रस खज्रकी तरह अपने हृदयमें ही साचित कर रखा हे; 

मेरे आतिथ्य और अभ्यर्थनाके लिये दो दूँद न दोगी ? में 
अधा जाऊंगा; 


आजका रैन-बसेरा तुम्हारे ही मन-मानसमें करने दो; 


भोर होते ही पश्चिमकी राह ढँगा जो रात और दिनके 
परे है, 


और जहाँ प्रेम-घन उमड़्-घुमड़कर अखण्ड आनंदकी 
दपो करते हैं ! 


पंछी, तू कौन देशसे आयो ? 


ग्यारह 


मोक्तिक माल 
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मैंने वेद-वेदान्त, पोथी-पुराण, श्रति और शात्र छान 
डाले; प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, कर्मकाण्ड और संन्यास, कुक 
ओर इस्लठामके भिन्न भिन्न मार्गीका अवल्म्बन कर 
मतमतान्तरके प्रदेशोंका भी जर्य जी शोध लिया; स्वर्ग और 
नरक, भूतछ ओर तलातलके रहस्योद्धाटनमें घण्टों गुज़ार 
दिये; साधु और सूरफियों, पीर और पैगम्बरोंकी सह्ततिमें 
इंश्वरवाद और अनीश्वरवादकी चर्चा चछा दिन और रात एक 
कर दिये; फिर भी, 

उस महबूबका कुछ भी पता न पा सकी ! 

भूख ओर प्यास, राग और द्वेष, काम और कऋेधसे 
छटपटाते हुए संसारको जब मैं मिथ्या समझ, मनुष्यको 
कंवछ खाकका पुतरछा मान, हताश हो जाती हूँ तो सहसा 
मेरी आत्मा बाल उठती है,--- 


क्या मानवी आँखें ईश्वरके अतुल तेजको सह सकती हैं ! 
क्या मानवी बुद्धि उसकी अनंत प्रेरणायें समझनेकी क्षमता 
रख सकती है ? क्‍या तेरा सीमित मस्तिष्क उसकी अनंत 
महिमाको जान सकनेका दावा कर सकता है जिसका भेद 


सिकारपकनमाएडुर--अधयकिप-_४ नमक थक: 


शेप ओर शारदाने अनादिकालसे गुण-गान करते रहनेपर भी 
न पाया : 


पगली, प्रेम ओर विश्वासका पथ पकड़, तू सीधी उसके 
सिंहासन तक पहुँच जायेगी ! 

मैंने वेद-वेदान्त, पोथी-पुराण, श्रुति और शात्र छान 
डाले तो भी में उस महबूबका कुछ भी पता न पा सकी ! 


3३ 


हि 


अविश्वासके आँचलमें ऊँघते हुए विश्व, 

भत्य तेरे पैर पखारने में क्‍यों आईं £ 

मुग्ध चुम्बनसे उद्देलित ! तेरे जालसे निकलकर मेने 
अनजानमें विराट्‌ बननेका प्रयत्न किया है ! 


विश्वपुत, यदि मेरे बिना उसे अनाथ होनेका डर है, 
तो तेरी ऋचा इतनी जांटिल क्‍यों ? 


मोक्तिक माल 


१४ 


जब राग-द्वेपभेरे जीवनसे मन उचट जाय, सौन्दर्य और 
सुरासे ऊबकर मृत्युकी वाट देखूँ, प्रकाश और पुष्प अंबकारसे 
विलीन हो जायें,--- 

ओर जीव अनंत कालरात्रिकि अज्ञात, परन्तु, रहस्वय- 
भरे द्वीपोंका अन्वेषण करनेके लिये प्रस्थान करे, तब, 

तुम्हारी रूप-माधुरी मेरे मृत्यु-उनींदे नयनोंमें समा जाय; 

तुम्हारे चिरंतन ग्रेमका मंगल-प्रदीप मेरी महायात्राका 

बीहड़ पथ आलोकित करे, और 

उसकी सुनहली स्पृतियाँ मेरा पाथेय बने ! 


३५ 
नंदज़के द्वारपर खड़े रहकर द्ृषभानु-ललीने यह प्रार्थना की, 


८“ ओ निद्वित संसारके संरक्षक दिकक्‍्पालो, उस मधुर शस्याकः 
रक्षा करना, जिसपर सोकर मेरा मुग्ध प्रेमी मेरे स्वप्न देखता है। 


45 


शाहजहाँने अपनी प्रियतमा मुमताज॒का चिरस्मरणीय 
बनानेके लिये ताजका निर्माण किया; 


, के इतिहासमें अमर होनेके लिये छैला-मजनू एक 
हो 7 


हो गये रे 


शाहजादी शीरीका प्रणय-पात्र बननेके लिये फरहाद 
मर मिटा; «- 


तक 


प्रेमकी भक्तिका अचल रूप देनेके लिये राजरानी मीरा 
दर-दरको दिन्य भिखारिन बनी, दीवाना मस्‍न्सूर प्रेमी बननेके 
लिये, अनल्हकका राग अछाप, हँसेत-गाते शूलीपर 
चढ़ गया; 


पुराने अफसानोंको नया करनेके लिये मैंने तुमसे प्यार 
किया, और, 


उल्फतके अंगारेपर आई हुई राखको मेंने अपने प्रणयकी 
फकसे उड़ाकर उसे फिरसे जगमगा दिया ! 


पन्द्रह 
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यामिनीके कोमर अंधकारमे तुम मेरे ग्रसूतिका-गहमें 
ग्रवेश कर मेरे भालपर क्या लिख गई, विधना : 

तुम विश्व-नियंताकी रचना-प्रणाढीसे अनभिज्न थीं, और 
तुमने मेरे भाग्य-पटलूपर ही प्रथम कुल्म चलाना सीखा था; 

विश्व-सूत्रधारकी निर्मीक आलोचनासे घब्ड़ाकर तुम उठ 
'बढठीं, और तुम्हारे महावर-लगे पदाम्वुजोंने सियाही उल्ट दी, 

सुलेख मिट गये,---अब में विश्व-पतिके श्रेत वक्षःस्थल्का 
वह सियाह धब्वा हैँ जिसकी ओर संसार घृणाकी अंगुलीसे 
संकेत करता है ! 

मेरे भाग्य-पटरकूपर क्या लिख गई री विघना £ 


3८ 


जगके अभिशापसे जब प्ररूय-प्रसून झड़ जाये, वसंतके 
अनिपर भी कोयछ न कूजे; 

नायकके पुष्प-शरोंसे उल्कारानीकी तरल मूच्छी न टूटे, और 

समयकी परिवत्तेनशील गति स्थिर हो जाय तब, मेरे 
साकी, सम्मव है, तुझसे कोई पूछ बैठे, * वे कौन थे ? ? 

ठीक उसी समय तुझे थरथरानेके लिये कठोर आकाश- 
चाणी होगी, परन्तु, 


तू अपने प्रति मेरे अखण्ड स्नेह तथा चिर-विश्वासको 
स्वृतिमं रख, अपने आपको सुराके स्निग्यभ आँचलमें छिपा, 
इतना तो कह देना,--- 

५ वह ग्रेमको पीड़ाके जर्जर जीवनमें छिपाकर पालनेवाली 


सरल पुजारिन थी और वे उसी स्नेह-पूजित शिक्षुका 
सहार करनेवाले, 


* चतुर संहार-कत्तो | |? 


सत्रह्‌ 
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शान्तोयानमें सुनहली धूप पत्तोंकी छायासे आँखामिचोनी 
खेल रही है; 

देखते देखते शीतल मंद सुगंधित पबनने मार्गमें गुलाबी 
पेंवुड़ियाँ बिखेर दीं; 

अब चंद्र-शुत्र तितलियाँ निखरे आकाशमें हृदयोछास 
भरकर उड़ रही हें, 

और मेरे प्रीति-छुघा-स्निग्ध हृदयमें प्रेमके प्रवाल-रक्त 
अधरोंपर मैंड्रानेवार्ी मंद मुस्कानका मधुर स्वप्त रह-रहकर 
झूम रहा है ! 


ब्० 


यात्रा कर घर लौटनेपर भी मेरे पेरोंको उस समयतक 
विश्रांति नहीं मिलेगी जब तक में उसी ड्योढ़ी तक नहीं 
पहुँचूँगी जहाँसे में तुझसे बिदा छे, बिछोहकी रोम-रोममें रमा, 
आई हू ! 

सुरभित सुमनोदानमें, योवनकी प्रथम संध्याको, हँसते 
हुए अंधकारमें गन्धरवेराज मुझे वीणा बजानेकी शक्ति देंगे 
और तू-- 

उस सुनहलछी गोधूलिके झीमते हुए घुंधले प्रकाशमें, वह 
चिरपरिचित सद्ीत सुनकर, चौंक पड़ेगा ! 

तब,---पागल ! 

दीपक हाथमें ले, सज्गमरमरके श्रेत द्वारपर, मेरे स्वागतको 
दोड़ेगा तू , और में 

उस एचभरे प्रत्यागमनकी प्रशंसामें कुछ गाकर तुझे 
मतवाल्य बना दूँगी। 


उन्नीस 
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सिरजनहारके अद्यय हाथोंमें त्रह्माण्ड, माठाके मणियोंकी 
नाई, फिरते हैं; 

पाखण्डी पण्डितों और दीनके दीवाने- मुछाओं, आँख 
उठाकर जरा देखो, सोचो और गोर करो | क्‍या तुम मत- 
मतान्तरके झगड़ों और मजह॒बके पुराने फितनोंकी एक वार ही 
सदाके लिये नहीं दफना सकते ? ख़ुदपरस्तीको खुदा-परस्तीका 
रह दे क्‍यों अपने अन्ये अनुयायियोंको इस मुहब्बतके 
शिवालेको ढाहनेके लिये उत्तेजित करते हो ? इंमान बेचकर 
अपनी पाक रूहको शैतानके हाथों सॉंप अगर तुम कुबेरका 
खजाना भी पा गये तो वह कयामतके दिन क्‍या काम आयेगा £ 

अछाह इस कुफ ओर मुसलमानी दोनोंपर वरबस हँसता 
है, और आँसू बहाता है! उसके क्रोधसे अपनेकों बचाना। 
या रब, इन मूर्ख पर मक्कार गुनहभ।रोंपर रहम कर +] 


सिरजनहारके अद्यय हार्थोर्म ब्रह्माण्ड, माछाके मणियोंकी 
नाई, फिरते हैं। 


हर 

रजनीके अवसान-कालमें, जब प्रभातकी धूमिल रेखायें 
खिंच आती हैं, मेरी तन्द्रा दूटती है, और, 

में किसी सुदूर अतीतकी भूली हुई स्पृतिमें बेगानी हो' 
जाती हूँ; हृदयके मूक भाव आँखोंमें प्रतिबिम्बित होते हैं, 
और उन्हें पढ़कर मेरा प्रीतम कुछ खिन्न-सा हो जाता है; 

विचार-धाराके इस ग्रवाहको वह थाम नहीं सकता कि 
भला, उसके पार्श्वमें रहकर में कौन-सी अल्भ्य वस्तु-विशेषकी 
वांछा कर सकती हूँ ? मेरे आत्मसमपणमें उस सहसा संदेह 
होता है, किन्तु, उसके विश्वासका दृढ़ बनानेको में कहती हूँ, 
८ तू तो उस ग्रेम-मूतिकी छाया-मात्र है | * 

वह सुनकर सन्न हो जाता है । 


रजनीके अवसान-कालमें किसी अतीतकी भूली हुई स्मृतिमें 
बेगानी हो जाती हूँ ! 


इक्कीस 
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सुषमाभरी संध्यामें, जब में दिन-भरकी क्लान्त बेदनाको 
विश्रांति देनेकी आतुरतासे उड़नेवाे गगन विहारियोंकीा अपने 
नीड्ोंकी ओर उड़ते देखती हूँ, तब न माछ्म क्यों मृत्युका 
काला रुदन गगनकी गरिमामें छाकर मुझे वेबस बना देता हैं ! 

निर्मम रात्रिके अचल अंधकारमें जब में अपने सुख-स्वप्तोंको 
सजीव करनेके लिये कर-पछवमें खिंची विधनाकी टेढ़ी-मेढ़ी 
रेखायें मिटानेकी चेष्टा करती हैँ तब सहसा न मादठ्म कहसे 
तमचुर बोलछकर मुझे ग्रातःकालका आभास करा देता है ! 


२४ 


प्रेमी, तेरे चरणॉपर मेने क्या नहीं चढ़ाया ? 
पुलाकित प्राथंना और पग्रशंसाका कोमर आनंद, 
यौवनोन्मादित दिनोंका विकसित माधुरी-मज्जु कविता-पुष्प, 
रहस्यमयी आशा, आकांक्षा, और स्वृतिंके सुनहले स्वप्त,--- 
मृत शोकातुर वर्षोकी विभावरी मनोवेदना, उच्छास और 
आँसू, शोक और भय,--- 
प्रेमी, तेरे चरणोंपर मेने क्या नहीं चढ़ाया ? 
६5% बाइस 


3. 


मेरे सुनसान यौवनकी अशान्त घड़ियोंमें यदि तुम्हें पा जाऊँ 
तो कोटि कल्पोंतक सूयेकोी आँचलकी आइमें कर प्रकाशकों 
बाघ रक्खँ : 

विछुड़नकी विषम वेदनाको भूल जानेकी चेतना आने तक 
जगतको सुष्ृप्तिका स्वप्त दिखाऊँ; 

निरंतर जीवनका भक्ष्य लेनेवाली भूखी झस्युकी हृदयका 
उष्ण रक्त पिछाकर विस्मृतिके पर्देम आश्वासन दूं; 

जीवनमें एक वार तुम्हें पा जाऊँ तो रचयिताकी उल्टी 
रस्मोंका वदरछ कर स्वयं ऋचा बन जाऊँ ! 


हि 


मुझपर फलोंकी वी न करो, देव, 
में तुम्हारी अनंत दयाका भार वहन करते करते 


रशबय हू; 
मुझे वेसवका दान न दो, दिव्य, 
में तो तुम्हारी योवन-परछाईका ओज देखकर ही इठला गई हैँ; 
मुझे अमर होनेका वरदान न दो, वरदाता, में तो तुम्हारा 
जीवन देख कर ही जीनेसे अथा गई हैँ! 


ध््न 


झुक 


बा 
ता 
(४ ६३/ 
हे 
पद 
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सन्ध्या होते ही म॑ सरोवरपर जा बैठी; 

बिना सावनके ही वदारिया झुक आई, 

और वर्षा प्रारम्भ हुई। बड़ी बड़ी दूँदँ आकाश-मोतियोंकी 
तरह उछलतीं, नृत्य करतीं, ओर पानी मिल जातीं | में 
देखती रही, और महछार गा-गाकर रागिनीको हछहरोंमें 
रमाती रही । 

सुहावनी संध्या धीरे धीरे नीरव रजनीमें बदल गई। युवती 
उँधेरीने शय्या बिछाई; मेघने अलकें बिखेरकर शयन किया,--- 

मेरे पीछे दामिनी छिप छिप कर उसे निरखेने ठगी ओर 
अकेला पाकर मीठी मुसकानसे उसे रिझ्ाने लगी । 

समय पाकर उसने संकेत किया; 

वह गई, 

उसने प्रथम चुम्बनके साथ आहिसद्भषन भी किया; ऐसे 
अभिसारको निहार कर में हँस पड़ी | 

उसने सुना, वह झेंपी, मुसकराई, और फिर मुझीपर 
टूट पड़ी ! 


ब्ट 


विदेशके लम्बे प्रवासको समाप्त कर जब तुम घर छोटो, 
तो इस कुटियाको पावन करना न भूलना, जहॉँके जलते 
हुए चिरागको गुरू कर, रक्‍तके तिलूकपर मोतियोंका <ंगार 
सजा, चेतनाहीन यौवनमें प्रणयके प्रथम चुम्बनका उन्माद 
चढ़ा, विदा हुए थे। 

तुम्होरे गमनमें उत्साहके आकुछ पर छगे थे, और मेरे 
हृदयमे वेदनाका अथक ज्वार उठ रहा था। मैं न पूछ सकी, 
* तुम कहाँ चले और फिर कब छोटोगे १" 

प्र, 

तबका प्रदीप बुझा पड़ा है, और मेने उसे अपने आप 
प्रज्यलित करनेकी कल्पना तक नहीं की है ! 

प्रवाससे जब घर लोटो तो इस कुटियाको पावन करना 
न भूलना ! 


पच्चीस 
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मुझे ठुकरानेवाठे, तेरा जीवन प्रकाश-यूर्ण हो, संदेव 
तू सानंद सुरामत प्रभातका अभिवादन कर; परन्तु, 
भाग्यका घृूमता हुआ ताण्डवकारी राजदण्ड किसे छोड़ता 
है? कालके कुटिल चह्भलमे फँसकर कहीं तू अपनी उभरती हुई 
विभूतियोंसे बिछ्म जाये,--बंचित हो जाये, तब सम्भव है ,--- 
भूले भोगी,--- 
सम्मान हँसी, और जीवन भार प्रतीत हों; मित्र शत्रुकी 
गरज पाछें, ओर हृदय-हीन संसारके छोलप श्वान तेरी 
आत्माके वीतराग-पठटपर कालिख पोते,---उसे घेरकर धोर 
घणाका भयंकर चीत्कार करें;---तब हाँ, तब सम्मवतः,--- 
मेरे प्रेमी, तुझे यह सूझे,--- 
८ उस पार मेरा एक स्नेही है, निवरास्तित हृदय है | ” 
' मैं नितान्त अकेला ही क्‍यों न होऊँ,---मेरी सांत्वना और 
सराहनाके लिये भले ही कोई क्‍यों न हो, परल्तु, 
संसार-सागरके उस पार मेरी डोंगीकी रखवाली करता 
हुआ एक अभिन्न है, 
जिसका मुझमें अखण्ड विश्वास है, 
वह मेरी अनंत यात्रामें अंततक अवश्य साथ देगा ! 


जख्मम््न्य हट ह || जे 


डे ७ 


अल्मकी फौजने मेरा गुल्शन उजाड़ दिया ! 

कहाँ गये वे मधुप जो इठलछा इठला कर मेरे चमनकी 
कलियोंका रसास्वादन करते थे : 

कहाँ अंतर्ित हुए वे बुलबुरू जिन्हें यह उल्फतका उद्यान 
था सदा मुवारक, और जहाँ गूँजता था रात और दिन 
ग्रेमका राग उनकी जबॉँसे £ 

कहाँ बसती हैं अब वे सूरतें जो इस बोस्तॉमें झूम-झूम 
कर चौँदके प्यालेमें अंगूरका आसव पी पी कर बेसुध हो 
जातीं थीं 

ऐं मेरी बिगड़ीको बनानेवाले, 

अगर मेंने मौसमे बहारमें, अपने शवाबमें, तुम्हें अपनी 
प्रेम-बाटिकामें, सघन दृक्षोंकी शीतल छायामें, तुम्हारे जीवनकी 
अल्सायी दोपहरीमें, सोने दिया, और पत्र-फल-फ़ूल और अभध्य॑से 
तुम्हारा आदर-सत्कार किया, तो, वल्लाह, क्या हुआ,--- 
कोई स्मातिके योग्य सेवा तो थी नहीं : 

मैरी जुस्तजूमें अपनेको बर्बाद न करो, 

मेरे पास अब सिवा खारोंके बचा ही क्‍या है ! 

अल्मकी फोजने मेरा गुल्शन उजाड़ दिया ! 


सत्ताईस 
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साँझकी भरी वेढामें जब सूर्य, गिरि-शिखरोपर द्रत्रित 
ग्रकाशकी निम्नरिणी वहा, अपना किरण-जाछ समेट, क्षितिजके 
ऑँचलढमें रेन-बसेरा ले; 

कमल अपनी कोमल सुगंवभरी पँखुड़ियोंकों बंद कर प्रशांत 
सरोवरकी मज्जु जरू-राशिपर दिन-मरकी क्लांतिसे व्याकुल 
है। धीरेसे हुलक जाय; 

नृत्य-कछा-विशारद मयूर भी सूयोस्‍्तके सात रह्ञेको 
अपनी एछमें गूँथ किसी सघन वृक्षकी ऊँची डालीपर गहरी 
विश्रांतिकी खोजमें ऊँघने लगे; तब, 

प्रीतम, तुम भी अपने वैभवका अंत कर मेरे सुगंधि-सिंचित 
केश-कलापमें आ रात व्यतीत करना; 

मेरे वक्षःस्थल्में आहिस्तेसे आ छुप जाना, वहाँ ठुग्होरे 
झुछ्से गात और जीर्ण आत्माको उषाके स्वर्ण-युग तक 
अनिवेचनीय शात्ति प्राप्त होगी ! 


, अद्टाईंस 


डर 


“ भूलन हेतु पढ़ो, “किसी प्राचीन कालके पण्डितका 
कथन है; 

निर्दयी विधाताकी क्रूर कुटिल चालें, दिव्य देवताओंकी 
मुग्ध मानवोंके प्रति अगाध घृणा,--भूल जाओ |! 

काल शीघ्र इस कहानीका अंत कर देगा । रुषिरके ठंढे 
पड़नेके पूर्व माधवीकी प्याली भरो, अछ्साये हुए सौन्दर्यके 
मधुर चुम्बनसे, रक्‍्त-कनेर-से कोमलह अधघरोंसे, नागिन-सी 
लटोसे, भूलकी शराब तेयार करो ! 

किन्तु, 

तू मेरी प्याली भरेगा, मेरे साकी, पृध्चीकी अनंत सुषमा 
ओर आह्ाद ही मदिरा होगी ! सत्य और शांति, प्रेम और 
पवित्र आनंदके दिव्य पूँटमें भर भर जाम पीर्ँगी ! 

मुझे क्या भूलना है---£ 

तुझे देखते ही में अपनेको मूल जाती हूँ ! 


उन्तीस 
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अखिलके विश्वासशून्य पठछपर मुझे घुलाकर न माद्म 
तुम कहाँ जाओगे ! 

सक्भ-तराशकी मेहनतपर रहम खाकर समयके पूर्व ही 
दिवाकर ड्रब जायेगा; 

मृणालिनी मधुकरको अपने हृदय-कोशमें केद कर प्रणयके 
सुखद स्वप्न देखेगी ; 

मूँदे नेत्र खोल उछक धूम मचावेंगे, निशिगंधा खिलकर 
मेरे विस्पृत आवासम स्वृतिकी विष-दूँदें छींट देगी; मानव 
आइह्षतिमें तुम्हें खोजती खोजती स्वयं खो जाऊँगी,--- 

ओर सब होंगे, केवल तुम ही न होगे ! हाय ! अखिल- 
विश्वके विश्वास-शून्य पठलपर मुझे सुठाकर न माद्म तुम 
कहाँ जाओगे ! 


डे 


मुझे कहो चलनेका संकेत करते हो, अज्ञात ? सर्वत्र 
अभेद् अन्धकार है; 

मेघ-सघन आकाशमें एक-आध तारा गोरे-गरीबॉके बुझते हुए 
चिराग-सा टिमटिमा रहा है; और माग है मेरा अपरिचित | 

तुमने तो असमयमें ही कूचका डंका बजा दिया; भरे, 
मिलनकी मधुर धड़ियोंमें यह कठोर नाद कैसा : 

क्रूर, न हँसो,---इस सुहावने समयमें मुझे तुम्हारा यह 
विद्रूप हास्य नहीं भाता । 

हाय | अभी तो कुशर-क्षेम भी न पूछ पाई थी कि तुम 
काल-दूतकी तरह आ उपस्थित हुए। योवनकी सुषमा समाप्त 
होनेतक में तुम्हारे संकेतकी अवहेलना करूँगी ! 


मुझे चलनेके लिये बाध्य न करो, अज्ञात, में तुम्हारे पैरों 
पड़ती हूँ ! 


नर 
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बिछुड़े हुए मिलेंगे, तब हम क्या करेंगे ? 

वह मिलन हमें होगा या ऑँसुओमें : 

वर्षाने स्वास्थ्य और सोन्‍्दर्यको क्षति पहुँचाई है, उसका 
हिसाब ठगायेंगे ? 

अथवा, 

दैवकी देनको ग्रहण कर, प्याढीम जो थोड़ीसे. दूँदें बच गई 
हैं उन्हें तलछट तक पी, पात्रको रिक्त कर, सोचेंगे कि 
अतीतमे किस आशा और ग्रेमसे प्याली भरी थी ? 

अथवा, 

चन्दन ओर भस्मकी राखको स्वृतिके ऑचलमें उड़ाकर 
सोचेंगे कि समयने क्या लिया ओर क्या दिया ? प्यारे, तेरा 
चारु हाथ अपने हाथमें ले, तेरे अथाह नयनोंमें अपनी 
रूपरारी छबि निरखँगी,--न हँसूँगी न रोझँगी ! 

क्रूर कालने विरहका जो कलेवा लिया है, उसे उसीके 
भूताकृति चरणोंमें रक्खेंगे, क्योंकि जीवनकी सबसे अनमोल 
वस्तु न वह लेता, न देता ही है! 

बिछड़े हुए मिलेंगे, तब हम क्या करेंगे ! 


वत्तीस 


बसस्याइुपिपटु ५ 


शब्द 


पागल, तुम भरमाये गये हो, 

इस व्यथा-जजर ऑँचलमें ऐश्वयकी खोज करना गहरे 
भुलांवेके सिवाय और है ही क्या ! 

तुम्हारे नयन धोका खाते हैं, मेरी सुराहीमें सनेह नहीं 
है, इसमें तो बरसोंके जीवन-मंथनका गरल भरा है जिसकी 
गंध-मात्रंसे तुम उलट पड़ोगे | 

भूलते हो युवक, में मदान्ध नहीं हूँ और न मेंने तुम्हें 
अपनी तलछट-तक रिक्त मधु प्यालीको दिखाकर छलचाया 
ही है; 

मेंने तुम्हें ठगनेका प्रयास नहीं किया,--तुम स्वयं अपने 
आपसे ठंगे गये हो |! 
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पके आमकी तरह मृत्युकी गोदमें ठपकूँगी ! 

शरेशवके सहज स्नेहकी अमिट स्वृतियाँ, अचेतन मुग्बाका 
अथक प्रेम ओर उसकी श्रति-मधुर सुनहली कहानी, 

रूपगर्तित योवनका स्वप्तिठ परिमठ और असीम बिरह-बेदना, 

प्रोढ़का जीवन-मन्थनसे निकछा हर्ष और विपाद, विष 
ओर अमृत, और, 

जराका ज्ञान,--नहीं नहीं अभिशाप, जीवन-तरुके इन 
ग्रसूनोंकोी अपनी झोलीमें भर पके आमकी तरह मृत्युकी गोद 
टपकूँगी ! 


डे्‌८ 

मेरे ग्राण तुम्हारे बिना केसे जीवित हैं ? 

बिना ही सनेहके तारे जल्ते हैं; 

बिना ही काष्ठके निरंतर चिन्ता सुलुगती है; 

घधकती चितायें बिना ही नीर शीतल हो जाती हैं; 

स्थूल साधनोंके बिना भी सुन्दर सृजन होता है, संकेत- 
कर्त्ताके अज्ञात होनेपर भी मृत्युका कार्यक्रम नियमित होता है, 

ऐसे ही तुम्हारे बिना भी मेरे ग्राण जीवित हैं ! 


चोतीस 


हि गम ० 


की 


मुझे मृत्युसे भय छगता है क्योंकि मेरा जीवन-घट पापोंसे 
भरा है ; 

मेँ प्रायश्वित्तते दूर भागती हूँ क्‍योंकि सुझे स्वरगे-छुख 
भोगनेकी वांछा नहीं; 

मुझे उस अपना कहनेमें भी संकोच होता है क्‍योंकि मेरे 
प्रणयमें स्वप्रेरणाओंका आधिक्य हैं; क्‍ 

में उसके निकट जानेसे घबराती हूँ क्‍योंकि उसके 
सहवासकी सुख-कल्पना-मात्रसे सिहर उठती हू ! 


५०७ 


हमारी सद्जीत-लहरी कोकिलको मुग्ध नहीं करती, किन्तु 
उसकी कूजन सुन हम क्‍यों झूम उठते हैं £ 

हमारा वद्ाभरणालुंकृत सौन्दर्य वसंतम प्रकम्पन उत्पन्न 
नहीं करता, फ़िर भी हम उसके आगमन-मात्रसे क्‍यों वेसुध 
हो जाते हैं ! द 

मृत्यु जीवनकी अवहेलना और उडपहास करती है, तो भी, 
न साठम, क्‍यों पल-पलूपर वह निगोड़ा अचरजभरी उत्कंठासे 
उसकी ओर खिंचता जाता है | 


पेंतीस 
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स्मशानके नौरव हृदयपर बैठकर बुलबुछने गाया, 

४ कुलुदिनी निस्तव्ध रजनीकी भ्रमर-कार्ी पलकोंर्में सुरमा 
सार रही थी; 

४ चाँद ज्योतिके आँचलमें छिपा तारिकाओंसे गगन-मण्डढर्म 
क्रोडा कर रहा था; 

“में पुष्पोंका पैंघट निकाल संकेत-स्थलूपर अभिसारके 
लिये चढी; 

८ चार आँखें होते ही में झंप कर ठिठक गई; 

४ उमरते हुए प्रेमोद्ारोंका उछहना देनेके पूर्ष ही सुरभित 
श्रासमें श्वास मिलाकर उन्होंने पूछा, क्‍या चाहती हो £ 

४ मेंने रोमाश्वचित हृदयको थाम कर कहा---म्ृत्यु । 

८ अधरसे अधर मिले,-- 

* में अचेत हुईं, और भेरे प्राण-पखेरू उड़ गये ! वह 


सुखद स्वप्त इस बुल्बुढके जनन्‍्ममें भी मेरी स्मृति पटलपर 
ज्योंका त्यों अंकित है ! ? 


छत्तीस 


_*+ग सा ++- 


४२ 


मन-मृग काहे डोलत फिरे 

तृष्णाकी तप्त मरुस्थलीपर मध्याहका सूर्य चमक रहा था; 

तृषा-कछ्ान्त मुग सुन्दर क्षितिनके उस पार शीतरू जलके 
ख्रोतपर हॉफता, चौकड़ी भरता, अपनी प्यास बुझाने चला 
जा रहा था; 


एक मृग-शावक-नयनीने आकाशको मेघ-शीतल करनेके 
लिये सारद्ग छेड़ी; 

नादका प्रेमी, भोला जीव, रागके प्रवाहम बहता बहता 
उस युवर्ताके निकठ पहुँच गया, परन्तु, पथ-श्रष्ट हो वह उस 
विश्वुद्ध जल-स्रोतसे भटक गया जो उसे ज्ञानामृत पिलछाकंर 
अनंत शांति देता | 


सन-मृग काहे डोछत फिरे 


:4/: 
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चौदनीमें छवलीन चकोर जब चंद्रपर निछावर होनेको 
आकुल होता है, तब आकाशके योवनोद्यानमें क्रीडांगना 
तारिकायें न जाने क्यों हँसती हैं ! 

जब भोरे भोले सुमनोंको तरसा तरसा कर इठलाते हैं, तत्र 
अनंतके दीर्घजीवी ज्योति विहार करते हुए भी न माद्धम क्‍यों 
निःश्वास रखते हैं ! 

जब सूने खेतमें अन्नदाता पसीना सींचते हैं, तब वे माथवीके 
घूंट पी, साकीके चरण क्यों चूमते ओर छटपटाते हैं ? 

जब वषों आती और चली जाती है, तब हे सरोवर, 
तेरे तटपर, घने कुझमें, न जाने क्‍यों में दो पक्षियोंक्ी 
कल्पना करती हूँ,---उन्हें गगन-विहारी पाती हूँ; और, 

यह जानकर सिहर उठती हूँ कि उनमेंसे एक मुझे देख- 
कर न जाने क्‍यों रोता, और दूसरा क्‍यों हँसता रहता है ! 


अद़तीस 


४४ 


पुष्प प्रस्फुटित होकर ही जीवनकी साध मिटाता है, 
मुलिका मदनमोहनके अधर-संकुलके कोमह चुम्बनसे ही 
मदभरी हो प्रमुद्त होती है; 

कविता अपना प्रशंसक पाकर ही अमर काब्यका रूप लेती है; 

बालक वात्सल्य पाकर माँकी आकृति भूल जाता है; 

प्रेमी पानेपर ही रूप ओर यौवन अपनी पूर्ण माघुरी 
ग्राप्त करते हैं; 


तुम्हारे हाथसे गिरकर चूर चूर होनेम॑ ही मेरी माधवी-भरी 
जीवन-प्याडीका अखण्ड सौभाग्य है ! 


४५ 


श्रोेता न हो तो भी गायक अपनी एकान्त तन्मयतामें 
उड़यांत आनंदका अनुभव करता है; 

पूजा स्वीकार करनेवाली प्रतिष्ठित सजीव प्रतिमा न हो तो भी 
पुजारिन अपने ध्येय तक कल्पना चढ़ाकर ही तुष्ट हो जाती है; 

प्यासेके लिये निमेठ नद हो, तो भी, गझग-मरीचिकाकी 
ओर ही ट्म्बी लम्बी डर्गें भरनेमें विचित्र आह्ाद है! 


उनतालीस 
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गोरी, रूपसीके प्रकाशमं मोती पिरो ले ! 

इन चंद्रमणि-सी दिव्य आँखोंपर मत इठला जिनमे 
प्रकतिकी सत्र सुषमा भरी है; 

इस घुघराले काले केश-कलापपर भी न इतरा जो सुगंधित 
समीरके साथ अठखेली करता हैं; 

तेरे गोरे गुलाबी गा्ोपर भी इतना गर्व न कर जिन्हें देख 
फारसके गुठाव भी इंषासे बदरंग हो जाते हैं; 

न उन अनमोल मोतियोंकी छड़ियोंपर ही अभिमान कर 
जो हास्यके साथ ही तरे रक्त-अधर-गुलाबोंमें घवल तुषारकी 
कांति लिये चमकती हैं; 

रूपगर्विता, उस चौँदसे मुखड़ेपर भी इतनी न फूल 
जिसकी बुतिसे सब नक्षत्रोंकी ज्योति निस्तेज हो जाती है; 

न उस सितम ढाहनेवाली मोहिनीपर ही,---जो सब 
हृदयोंको तेरे बन्दी बना देती है, 

गोरी, * चार घड़ीकी चाँदनी, बहुरि अँधेरी रात, ” 

रूपसीके श्रकाशमें ग्रेमका मोती पिरो ले |. 


चालीस 


७ 


यहाँ मेरे सुन्दर दिन कितने शीघ्र पूरे हो जायेंगे, ओर 
# | पृथ्वीपर कभी ढूँढ़े भी न मिछगी ! 

मेरे सटकते भगवान, बताओ तो, मुझे कहाँ इूँढ़ोंगे 
न करूकछर करनेवाढी कलिन्दजाके शीतकू कूलपर, न वहीं 
जहाँ वायु बॉसोॉके सुरीले कानोंमे अपनी विभावरी-कहानी 
कहती है, न घनी पहाड़ियोंके देवदारु-सुगेधित वनमें, न 
वनस्थरीपर जहाँ मधुमय मकरंदके लोभी भ्रमर गुज्ञार करते हैं 
ओर रहौले ग्वाल-बाल बाँसुरी बजा बजा कर अपनी बिखरी 
और झूमती गडओंको गोघूलीमें एकत्रित कर घर ले जाते हैं ! 

मेरे माधव, कहो न मुझे कहाँ खोजोगे : 

मेरी इन बावली बतियोंकी बात सुनोंगे क्‍या : में वंचिता हूँ; 

जीवनकी छो गझदुरू मृत्तिकाके दीपक शीघ्र बुझ जायेगी; 
मनोवेदना, प्रेम, लिप्ता और तप्त आँसू मुझे दग्ध कर रहे हैं। 
शीत्र ही उस अंधकारसे वह सौरभ-प्रवाह मुझपर बहेगा,--- 
फिर ये तरढ-तारिका-कान्त किरीटेन्दु और तेजोमय तमारिे 
भले ही हूँढें ,--पर्तु, 

मेरे मोला, 
_ हा मेरे सुन्दर दिन कितने शीघ्र पूरे हो जायेंगे और दि 
में हूँढ़े भी न मिद्ँगी | ह 
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मेरा अंतिम ग्रणाम स्त्रीकार किये त्रिना ही तुम एकाको 
कहाँ चल दिये! 

तुम्हारे ममाहत करनेवाले सहसा गमनसे मे तरिस्मित न 
हुई, अप्रतिभ न हुईं, विचलित न हुई, क्योंकि मेने जाना कि 
तुम जानिका अभिनय कर कहीं छिपे हो, और मेरे रूठनेकी 
आशंका-मात्रसे थराकर पीछेसे आ, मेरे नयन मद, हँस पड़ोगे ! 

मैंने तुम्हारे इस अनंत-गमनकों न समझा, यात्री, 

तुम तो नेह लगाकर बिना ही त्रिदा लिये चल दिये ! 


४९ 


मालिन, इन अर्धविकसित बकुछ”कलियोंको मत छेद, 
ये तो मधुकरके चुम्बनसे मलिन हो चुकी हैं; 

इस कोमल दूबका भी तेरी डलियामें न भर क्‍यों कि वह 
ओसाश्रओंसे भीगकर विकृत हो गई है; 

ये बेल-पत्र भी मेरे देवता स्वीकार न करेंगे क्योंकि इनमें 
भी समीरका कम्पन व्याप्त है ! 

मेरे उपास्यके लिये तो चाहिये अछूता उपहार | मालिन, 
इन बकुछ कलियोंको न बेध ! 

बयालीस 


(श्‌ ७ 


गोपिका, नौर और क्षीरकी मिछाकर मुझे धोखा न दे, 
क्योंकि, मुझमें हंसका विवेक नहीं है ! 

स्थावर संसारपर ग्रातःकालकी गो-धूलि छा गई है; 

ग्वाल्-बाल गायें लेकर यमुना-तठकी वनस्थरीकी ओर गये 
हैं, और कदम्बकी छाँहमें आँख-मिचौनी खेल रहे हैं, 

तेरे ऑगनमें ग्वालिन प्रभाती गा-गा कर उपंले 
थाप रही है; | 

में समयको वाँधकर तेरे द्वारे दूध लेने आया हूँ; 

नीर और क्षीरकों मिलाकर मुझे घोखा न दे, क्योंकि: 
मुझ हंसका विवेक नहीं है ! 


ही ६। है 
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में अज्ञात थी ! 
हृदयमें राग-कलीका अरब-आवृत्त मुख विकसित हुआ ही 
चाहता था; 
यौवन-चसंत शरीरोद्यानम॑ कांतिमय छावण्यकी बहार 
छाया था; 
उन्‍्मनी आँखें अपना चांचल्य छिपानेमें असमर्थ थीं; 
मन-मधुकर जीवन-वाठिकाम पुष्पोंकी चाटमें इधर-उधर 
मंड्राने ूगा; 
रक्-बिरह्टे सुमनोंकी शीभा दशैनीय थी। 
उपवनका वह योवन-विहार ! कुछ दूर उड़कर मेरी दृष्टि 
एक अर्ध शुष्क नीरस नलिनपर पड़ गईं; ज्ञात न था कि वह 
सीरभ-हीन है; 
हृदयका वह सूक दान ! 
गुलाब छोड़ा, बेला छोड़ा, और कुन्दवनकी ओर देखा 
तक चहा; 
उसीके म्लान सीन्दर्यपर मुग्ध हो गई । 
वह पागल पिपासा ! 
चवालीस 


हां अयरड 


उसे प्राप्त करनेको हाथ बढ़ाया, सूँघनेका प्रयास किया, 
तोड़कर ऑचलमें छिपाना चाहा, आलिज्ञनन चाहा, मधुर 
चुम्बन चाहा ! 

परन्तु दुद्न्त दुर्देच ! 

सहसा लाल आँखें दिखाते हुए माछीने प्रवेश किया; 

में ठिठककर एक ओर खड़ी हो गई; 

क्रूर हृदयहीनकी कृपासे निराशाके अतिरिक्त कुछ भी न मिला; 

सोचा था उसे सावधानीसे रक्खूँगी, ओर समय आनेपर 
मैं उसे अपने हृदय-पुष्पफ्ते साथ ही मातेश्वरीके चरणोंपर 
चंदा दूंगी "शा 

. परन्तु, पागलका तिरस्कृत प्यार ! 

उसीके चिन्तनमें डूब गई, विहल हो गई, बीरा गई; 
डछोटी-सी कुसम-कलिका तो थी ही | 

क्या करती £ 

विरह-निदाघने प्रस्फुटित होनेके पहले ही कुचल दी | 

मुख्ध प्रेमियोंका अंतिम ध्येय ! प्रेम-पथपर कटे बिछे; 

महायात्रा प्रारम्भ हुई; पेरोंसे रुधिर बहा; परल्तु, 


अज्ञानका पदों हटा; में रुकी, प्रकाश दिखा, 
में चोंकी | 


अज्ञातके ऐसे प्यारका जय-जय-नाद हो ! 


मोक्तिक माल 


अनमोल अनुपम, +- 

या तू वह पका, छाल झाई लिये हुए, पीछा आम है जो 
सत्रसे ऊंची डालपर छगा हुआ हैँ ओर जहाँ मुग्ध चयक 
इच्छा होनेपर भी नहीं पहुँच सकता ? 

फिर भी क्‍या में तेरा चयन न करूँगी ? क्या तू वह 
कमल कोष है जिसे गोवर्धनके ग्वालेने पेरोतले रोंद कर 
जमीनमें कुचल दिया है ? 

फिर भी क्या इन पलकोंके प्रकम्पित पॉँवड़ों-द्वारा तुझे मे 
न उठाऊँगी £ 

अरे ओ बेवफा, 

प्रेमके मर्मको पहचाननेके वाद, प्रेमी मिले या न*. मिले, 
परवाह नहीं पॉख हुमाकी ! 


छयालीस 


रे 


आकाशमें बसनेवाले जालिम, 

तेरे जछादका खज्जर मेरे सरपर झूल रहा है; तो भी, मेरी 
हकीकत तो सुन ले; 

जीवन और मरणके विधाता, सुझे अमर गुलामीको 
बेेड़ियोंमें जमड़ने, ओर तेरी अवध सत्ताको मुझपर आजमानेके 
लिये ही तो तने विश्वकी रचना की है, फिर बता, में तुझसे 
न्यायकी आशा कैसे रक्खेँ ? । 

मेरी जवानमें तेरे ,जुल्मोंकी व्याख्या करनेकी शक्ति नहीं 
है, इसलिये तेरे अत्याचारोंको, अब तक, में बिना. किसी 
प्रतिरोधके सहती चली आई 

ऐ सज्नदिल, तुझे में कैसे दयासे द्रवीभूत करूँ; 

देवता, अपने अदृश्य और सुरक्षित खर्गसे मुझपर निरंतर 
कुलिश बरसा । 

में अबला तेरे सिंहासनकी छोरहीन छायामें खड़ी तेरा 
क्या अनिष्ठ कर सकती हूँ? तू ही विधान, तू ही न्यायाधीश, 
ओर त्‌ ही सरको घड़से जुदा करनेवाछा जाद है; 

फिर, तुझसे इन्साफ़ पानेकी उम्मीद रखना वौनेका चौंदको 
चृूमनेके लिए छटपटाना है ! 


संतालीस : 
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आकाश बसनेवाले सनम, 
तेरे जछादका खज्नर भेरे सरपर झूल रहा है, 
तो भी भेरी हकीकृत तो सुन ले ! 


रद 


कठोर कर्तव्य ही सच्ची उपासना है; 

निःस्वार्थ सेवा ही ईश्वरीय धर्म है; 

सफाई करनेवाले भद्जीकी पूजा, मन्दिरमें साशज्ञ दण्डबत 
करनेवाले भक्तकी अपेक्षा, चराचरके स्वामी परमेश्वरकों विशेष 
मान्य है; 

सड़कपर पत्थर तोइनेवाले सद्गभ-तराशकी अचेना पत्र-पुष्प 
जलू-चंदनका आर्ध्य देनेवाले पुजारीकी पूजाकी अपेक्षा 
भगवानको अधिक प्रिय है; 

सुधा पान करनेवाले देवताओंकी अपेक्षा गररू पान 
करनेवाले शिवका ही विश्वपर अधिक उपकार हैं ! 


अड्तालीस 


अलवर चुत 


कक 


मुझसे मत मिल मोदमभरे 

में उस ख्नखचित सुराहीमें भरा हुआ गरल हूँ जो तुम्हें 
मौतके घाट उतारनेके पूर्व ही तुम्हारी सब विभूतियों हर लेगा; 

में उस स्नेहन्शून्य प्रदीपकी प्रज्वलित लो हूँ जिसके 
प्रकाशमें मानव भूत, सविष्य और वतेमानकों हस्तामलकवत्‌ 
देख सकता है, किन्तु, तुम्हारी नयन-ज्योतिकी छायामें वह एक 
क्षणके लिए भी स्थिर न रह सकेगी; 

में विश्व-सुन्दरीके पुरातन आँचलसे वहनेवाछा वह सरस 
नद हूँ जिसके आचमन-मात्रसे इन्द्रासन निकट आ जाता 
हूँ, किन्तु, 

तुम्हारे स्पश-मात्रसे वह सूखकर पथरीछठी धवरणी दद 
जायगा ! 


मेरा विनीत निवेदन मान मुझसे न मिद्ध मोद्भर ! 


मोक्तिक माल 
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प्रेमी, तेरी आँखोंकों किसकी उपमा दूँ £ 

ओजसे उभरते हुए अरुणसे देती, किन्तु, तेरी नयन- 
किरणाके सामने उस गुलाबी विम्बकी क्या हस्ती £ 

प्रेमी, तेरी आँखोंको किसकी उपमा दूँ? 

जरूजसे देती, परन्तु,--कीचड़मे होनिवाले राग-हीनोंकी 
क्या हस्ती ? थे तो उनकी झुनहछी रस-ूँदोॉसे ही मुखरित 
हुआ करते हैं ! 

ऋषि-मुनियोंने सुधमा-सुन्दरीके नख-शिखकों जान लिया; 

कोविद-कवियोंने विश्वके हृदयका छितरा दिया; 

देवताओंने स्वगेकी सार-हीन धूलिको छान डाला; 

युगयुगान्तरसे विहंगोंने अमर-स्तोत्र कलरवमें गा डाढे---- 
परन्तु, तेरे नयनोंके लिये मुझे उपमा न मिली ! 

में हार जाती हूँ, ओर मुस्करा उठती हैँ,--शायद ईर्सा 
भावनामें कहीं तेरे नयनोंकी उपमा छिपी है ! 


पचास 


(५५५ 


प्रेमी, सन्व्यामें वायु मन्थर गतिसे विचर रहा है; तब 
तेरे आगमनमें क्यों विलम्ब हो रहा हैः 
दिनकी कड़ी धूपमे तपे हुए तमा शांत और शीतल 
अंधकारमें कम्पित हो रहे हैं; और 
सीनेतक पहुँचनेवाली वरू भी सन्ध्याके गोधूलि-करणोम 
. अपनी दोपहरकी अतृप्त पिपासा बुझा रही है--- 
पर भें -- 
केवल में ही कभी न बुझनेवाली आगमे जल रही दूँ! 
निर्मम निशाने मुझे घोर विडम्बना, और मेरे विलमांये 
प्रेमीने मुझे विरहका घधकता दावानलू अदान किया,--- 
ओ वरदाता; 
मेरी पूजाका यह वरदान भी क्‍या अमर न होगा : 


ध्र्त 


मोक्तिक माल 
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में तो अपनी करततोंसे ख़ुद ही खीज उठी हूँ, न माठ्म 
तुम उनपर क्‍यों दीवाने हो ? 

इस विराट जीवरनकी जठिलछ गुत्थियोंको सुल्झानेका प्रयात्त 
न करो, पागल, उनींदे योवनसे जवनिका उठाकर छिद्धान्वेषण 
करनेसे तुम्हारी आत्म-तुष्टि न होगी; 

प्रोढ़के कल्पना-कछित स्वनिर्मित चित्रोंकी देखकर तुम 
ग्रमुदित न हो, मेरे अचेक,--- 

वे तो भविष्यको केवल भुठानेके असफल प्रयास हैं ! 

में तो अपनी काली करतूतोंसे ख़ुद ही खीज उठी हूँ, 
न मार्म तुम उनपर क्‍यों दीवाने हो ! 


बावन 


हर 


ब छोनी / 
ओ छोनी छूलने, 
ढाकेकी मलमर, बनारसके रेशमी दुपड्रे, और कास्मीरी 


शाल तेरे लिये लाया हूँ जिससे तेरे दौप-शिखा-से सुरम्य 
सौन्दर्यकी शोसा अनुपम हो जाय; 

वासती वामा, 

सुवर्णकी कंघियाँ, सप्तरद्ञी धागे और रत्नजठित आभूषण 
भेरी मज्जूषामं रक्खे हैं; देख, कहीं यह मत समझ जाना कि 
तेरा प्रेमी खाली हाथ आया है; द 

ओर ओ कुज़्ञगलीकी चितचोरटी, 

वृन्दावनसे में एक ऐसी मुरली छाया हूँ, जिसमें विद्याघरोंने 
ग्रेम, आकांक्षा और वांछा छिपाई है--- 


ऐसी महिमामयी मुरलिका तेरे करारबिन्दोंमें में 
अपित करूँगा ! 


तिरपनः 
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|| 
श्र 


योवन ! अरे उस दीदार-सा योवन ओर हुस्न न कमी 
किसीका था, न होगा; 

उस सौन्दर्यकी समता वे देव-बाछायं भी नहीं कर सकतीं 
जो स्वर्गद्वारपर पुण्यात्माओंका पवित्र चुम्बनसे स्वागत करती हैं, 

उसके आकर्ण-नेत्रोंसे आनन्द, ज्योति ओर हास्यके फब्बारे 
छूटकर सबको मुग्ध कर लेते थे और उसके सन्ञलीतकों सुन- 
कर आकाशमें विचरण करनेवाले देवदूत भूतलको स््रगें समझ 
भूलसे नौचे उतर आति थे; 

उस अनुपम सोन्दर्यकी स्पृति-मात्रसे आज कितने स्वप्न 
जाग्रत होते हैं ! | 

उस दिव्य स्फटिक-निर्मल सरिताके पुलिनपर खड़े रहकर 
दो चुल्द पानीसे अपनी अथक प्यास बुझानेका कभी मेरा 
सौभाग्य था, जहाँ; हाय, आज केवल झुप्क रेणुका ही सुदूर- 
तक फैली हुई है ! 

योवन ! अरे वैसा योीवन ओर हुस्न न कभी. किसीका 
था न होगा । 


चौचन 


६१ 


६ यदि विधाता फेसीवाला बनकर तेरे द्वारपर स्वप्न बेचने 
आंबवे तो, सखि, तू क्‍या लेगी! ! 

४ कलिन्दजाकी सुदूर फैली हुई रेणुकापर शरत्‌-पूर्णिमाका 
चौद सुधा बरसावे; 

£ राधिका-रमणके साथ सब ब्रजबाछा मिलकर रास रखें; 

८ वृन्दावनके कुज्न ओर यमुना-पुलिन उस नटवरकी मुरली 
ओर गोपियोंकी “ किंकिणि-चुरि * घ्वनिसे कूजें; 

“ विकसित मछ्लिकाकों सुगंधसे पवन महक उठे; और 

* मेरे नयन-चकोर नंदनंदनकी उस छबिको निर्निभिष 
पनिरखे--. 

* दिलजानी मेरी, बस यही ललित स्वप्त में उस विचित्र 
विसातीसे मो छेकर उस नयनाभिराम घनश्यामकी सलोनी 
सरतके विरहर्म दिनरात तड़प तड़प कर अपने ग्राण निछावर 
करूँगी ! ! 


पचपन 
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कालिन्दीके कूलपर मोहन ग्वाल-वार-सज्ञ वाँसुरी बजा रहे 
थे मुझे अकेली छोड़कर; 

में तो रात रूठी थी, पर क्‍या करती ? अंधी-सी होकर 
पीछे पीछे चली,--- 

कुझमें कल कूज रहा था; मुझे देखते ही वे दोड़ पढ़ें, 
और मनाते हुए बोले, 

४८ चलो रास रखेंगे | /” 

में क्‍यों जाऊँ ? बिन बोले ही अपना घड़ा उठा चल दी! 

मोहन न रह सके, आखिर मोहन ही तो टहरे ! ग्वाढ- 
बालों-सहित चुन-चुनकर कंकरियाँ फेंकी---- 

में झुझछाकर बेठ गई ! 

मेरा घड़ा गिर पड़ा, और निर्मल जछ हुलक हुलक बहने लगा; 

में चोंकी, जल्दीस अधि घड़ेकोी उठा लिया, हा ! केवल 
चुल्छभर पानी उसमें शेष था ! 

विशाल विश्रमें वह चुल्छभर पानी ही तो प्रेम है ! 


छप्पन 


ल्द 


मधुमासमें भोंरोंसे ढके हुए गुराबके रहुमें जो ज्ञान, 
ओज, आनंद, माघुरय छिपा हुआ है, उसके शतांशको भी, 
आजतक कवबि-खद्योत तो क्या, कविता-कामिनी-कान्त कालिदास 
भी नहीं वर्णन केर सके हैं; 

वषाके वेभवपू्ण आरम्भमें जो जादू हरी घासमें पवन पैदा 
कर देता हैं, वहन तो बेजू बावरेकी सितारमें और न 
तानसेनकी सद्जीत-कलामें ही पाया जा सकता हे; 

बाँसुरीके सुरीले छिद्वोंमें जैसे लय मिली रहती है, और 
वहाँसे मस्त करनेवाढा मघुर गान निकलता है, वेसे ही दो 
ग्रेम-मिले हृदय ही इस रहस्यका आस्वादन कर सकते हैं ! 


सत्तावन 
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सजनी, मेरा प्रेमी बछू, पौरुप, और सीन्दर्यम बृन्दारकोंसा 
दिव्य है, उसकी आराधना ही मेरे जीवनकी साथना है; 

मेरे हियकी थाती ! 

आह ! जब हरे-भरे वज्षस्थछमें मेरा हृदय-पक्षी पंख 
फड़फड़ाता है, तब्र में उसे केचछ क्षणके लिये देखने जाती 
हैँ, और मेरी शब्दोचारणकी शक्तिको छकत्रा मार जाता है; 

जीवनकी सावना एक बार ही समाधिस्थ हो उठती है; 

मेरे अद्भ-प्रत्यज्ष्में एक रहस्यमयी आग धू धू कर छुलग 
जाती है; 

मेरे विशार छोचन प्रकाश खो बैठते हैं; ओर मेरे कानोंमें, 
भगवान जाने, वे क्‍या क्‍या गुनगुनाते रहते हैं; 

मेरे तन-मन-ग्राणमें कदलीकी तरह कँप-कपी होने रूगती 
है, तथापि, 

बीहड़ जगतकी यात्रा ! 

अद्भुत साहस कर मुझे उसकी आराधना वैसे ही करनी 
पड़ती है, जैसे महोदविके सौन्दर्य, रहस्य, और अज्ञात द्वापोंके 
आविष्कारके लोमसे उत्साहित होकर मह्ठाह मृत्यु-क्रीडित 

अद्वावन 


>किस *6+- .. 


लह्दरोंका आलिज्ञन करता हुआ भी अपनी यात्रामें आगे ही 
बढ़ता जाता है ! 

सजनी, मेरा प्रेमी बछ, पौरुष, और सौन्दर्यमें इन्दारकों- 
सा दिव्य है ! 


ब 


शैशवर्मे सौन्दर्य सुप्त रहता है; इसीलिये यौवनका 
आह्ाद अनश्वर है; 

मृत्युमें जीवन निहित रहता है; इसीलिये जराकी कल्पना 
क्षणभद्डूर है; 

पाथिव मानवकी विषण्ण आँखोंमें विश्वकी प्रणय-लीलाके 
स््म बिछे हैं; इसौलिये प्रेमके संकीर्ण कृचकी योजना 
अमर है ! 


५ 


शोशवरम सौन्दर्य स॒प्त रहता है ! 


उनसदठ 


मोक्तिक माल 
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» 


वृढ़े त्रह्माने मुझे अपनी रसायनशाढामें पत्च महाभूतोंको 
मिलाकर निर्माण किया ओर फिर चाकपर चढ़ा; मेरे भाग्यम 
न मादठ्म क्‍या टेढ़ा-मेढ़ा लिख दिया ! 

इस मृत्तिकाके क्षणमंगुर पात्रमें अनंत जीवनकी ठो जछा 
उस निदयन मुझे संसार-समुद्रके वक्षस्थछपर पाप और प्रो- 
भनोंके आधी और तूफानसे निरन्तर युद्ध करनेके लिये छोड़ 
दिया ! कहाँ वह पल-पलमें परिवर्तन होनेवाठी सुदूर फेली 
हुई छोरहीन गम्भीर जलराशि, और कहाँ में नन्‍्हा-सा दीपक ! 

किन्तु, 

रात्रिके घने अंधकारकी निस्तब्धतामें जब में नक्षत्र-मण्डित 
आकाशको निहारता हैं तो मेरी तुच्छ संकीर्णता नष्ट हो 
जाती है, ओर में बन जाता हैँ विराट ! 

तारे कहते हैं कि में उनसे बिछुड़ गया हूँ, किन्तु, 
में भी उस अखण्ड आनन्द-ज्योतिमेयका ही अचल प्रकाश । 

निर्मीकतापूर्वक उत्ताल तरझ्ों ओर वायुके प्रचण्ड थपेड़ोंका 
. सामना करता हुआ, अपने ही चिरन्‍तन प्रकाशमें में 
चराचरके लक्ष्यकी ओर गातिमान होता हूँ, क्योंकि,--- 

मेरी यात्राका अन्त, मेरा निवोण, तो उस ज्योतिनिरक्ञनकी 
अनंत लोमें अपनी क्षीण छो मिलानेसे ही होगा ! 


| # है ऐह० हुई 
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चैती पूर्णिमाकी चारु चंद्रिका घरणी-तरूपर फैले, उसके पूर्व 
ही, सॉझकी वुल्दमरी बेलामें, वह व्योम-यानपर बैठ कर, मेरे 
द्वारपर तोरण मारने आयेगा; 

में नख-शिख तक &ंगार कर किखाब और जरीके बहुमूल्य 
वल्र पहनूँगी; 

और मेरे सौसपर स्वणे ओर मोतियोंका सेंहरा सोहेगा, 
जिसमें श्वेत और रक्त गुलाब॒की कलियाँ गुथी होंगीं; 

चिर प्रतीक्षासे प्रेम-विहल होकर में सुमनोंसे सजी हुई 
आरती उतार उसका स्वागत करूँगी; इद्ध पुरोहित गोधूलियें 
ठ्म्मय साधेगा; 

और मेरा प्रेमी भाँवरें भर, उत्कंठासे द्वैतका घूँघट मेरे मुखसे 
खिसका, मुझे उस अज्ञात छोकको ले जायेगा जहाँसे छोटकर 
फिर कोई इस जन्म-मरणकी चक्कीमें पिसने नहीं आता ! 

वर-वधूका वह चिर-मिलन कितना सुन्दर होगा | 


६८ 


3 
तार एक एक कर वुझ गये, किन्तु रजनीका अवसान न हुआ ! 
जराके मोहान्ध प्रांगणमें प्राण अठके थे; नश्वर यौवनके 


एकसट 
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कुत्सित अभिनय-चित्र मृद्युके काले अंचछपर आंफित होकर 
मानव-हृदयकोी भयभीत करते थे; 

भुलठाये हुए भूतकी स्व्रष्तिठ आँखोंमें भत्रिष्यकी स्वर्णिम 
रेखायें दिखती थीं; 

ओर कुठियाका निर्वाणोन्मुख प्रदीप टिमटिमा रहा था, 

इसीलिये, तारे वुझ गये किन्तु रजनीका अवसान न हुआ ! 


६९ 


में अल्मस्त पीनेवाली हूँ, साकी, मुझे भर भर जाम पिछा, 
ओर खूब पिछा ! 

क्या हुआ जो तेरे तर पानीका मोल चुकानेके लिये 
मे गॉठमें रजतके टुकड़े नहीं हैं ! 

क्या हुआ जो भेरे अस्थि-पञ्षर-मात्र कंकालमें तुके रिक्रानेके 
योग्य सोन्दर्य नहीं है ! 

क्या हुआ जो मेरे रतनारे निस्तेज नेत्रोंमं तुमे अपनी 
ओर आकर्षण करनेकी शक्ति नहीं है ! 

फिर भी मुझमें पीनेकी अठूठ चाह है, और प्रेमके मर्मको 
* पहचानती हूँ । 
+ अलमस्त पीनेवाली हूँ, साकी, मुझे पिछा, खूब पिला 


बासठ 
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सुनो तो | 
तुम्हारी तालपर तो पशु-पक्षी, सुन्दर पर्वतमालायें, और 
सदैव भ्रमण करनेवाले नक्षत्र, मनुष्य और देवता, नाचते हैं; 


तुम हो तो सुनसान फेनिलरू समुद्र और पूर्णन्दुमे जड्भतद 
भाव भरते हो; 

ओह अमरधन १ 

यदि तुम मेरे स्नेह-कीमल पर निर्वछ हृदयकीा, जो प्रेमकी 


घड़कनसे घुट रहा है, यथेष्ट बल और सांत्वना प्रदान करोगे 
तो, तारनहार, 


उस दिन विधाता अपना काठरूचक्र घुमाना छोड़कर 
क्षण-भरके लिये कह उठेगा, 


४ देखो, मरणश्यील मानवने देखते ही देखते प्रेमका अनमोल 
अमर प्राप्त किया | * 


देवता, मेरी प्राथना स्वीकार न करोगे ? 


मोक्तिक माल 
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धनजारे, 

पाथिव विश्वकी विपुर भात्रनायें जाग उठी हैं, तू क्‍यों 
बेखबर सोता है £ 
. मेरा शाश्रत प्रणय जीवनकी ज्योत्तनार्म घुछकर अमर 
हो गया है; 

मेरे कवि-हृदयकी विषण्ण विरक्तिसि ऊबकर प्रकृति मदिरासे 
भिन्न हो गई है; 

तेरी चितबनोंमें समाधिस्थ सज्जीत-राशिकी आँखें स्मित 
हात्यसे चम-चमा उठी हैं; 

और में अपना जीर्ण कंकारू योवनमें परिणत कर तेरी 
चिरप्रतीक्षा कर रही हूँ ! 
.. बनजारे, पार्थिव विश्वकी विपुल भावनायें जाग उठी हैं, 
अब तू क्‍यों वेखबर सोता है 


च्वोंसठ 


७२ 


आज रण-विजयी घर छोट रहा है, उसे बधाने जाना 
है | सुभंग, चछ तेरी श्याम-बर्ण वेणीको सुर्गंघसे सींचकर 
पुप्पोसे बाघ दें; 


गज-मुक्तांसि तेरा श्ंगार कर दू ; 


फिर तेरी आतुर निर्निमिष आँखोम सुरमा सारकर उनकी 
जयोसा बढ़ा दूँ 


ओर तेरे छोने ललाटपर सुरंग-बिन्दु छगा उसे विजयेद्भापित 
हसे दमका दूँ ! 


चाक-कुमारी उसे बधाने कोरा कलश छाई है; और 
माहिन मकरंद पुष्पोंकी माला ! 

उठ, सखीरी, मोतियोंसे सुबर्ण थाढ सजा ले; 

इत्रभरी आरतीमें लोनी ही रख दे; 

आनंदाश्रुसे गड्ढा-जर्ली भर छे, और द 

पठ-पूजाके प्रेमरारे साजको मूँथी हुई वेणी-आलूयमें रख ले। 

आज रण-विजयी घर छोट रहा है, उसे ब्धाने जाना है ! 


' “पैंसट 
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३ 

ग्रभातकी वाल्यावस्थामें, जब मेरी अज्ञात आँखें शैशवकक 
स्वप्त देख रही थीं, तव तुम भव्य मिखारी बन, मन्दार पुष्पोंका 
साज पहन, मेरी कुटियार्म आये, और मुझे क्या दे गये ? 

---मुरलीवाले, 

प्रभातकी किशोरावस्थार्में जब मेरे आशा-उन्मीडित नेत्र 
अल्भ्य यौवनके स्वप्त देख रहे थे, तब तुम मोर-मुकुट पीताम्वर 
पहनकर आये, ओर मेरे मुग्ध हृदयमें क्या भर गये 

--नटवर, 

प्रभातकी जजर योवनावस्थामें जब मेरे वैशाखी -नयन- 
निर्शर किसी तक सन्देश पहुँचानेमें व्यस्त थे,---वेखबर अपनी 
फकीरीमें मस्त थे, तब तुम मम्न-भम्न-हदय  संन्‍्यासीकी 
भाँति आये, और मेरा सब-कुछ चुराकर वह कौन-सा चक्र 
चला गये 2 


छ्य्‌्सठ 
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प्रेमी, 

कम्पित कदलीसे में ज्यादा ऋम्पिता हूँ ! 

प्रेमने मुझे सरिताके खिग्ध जल-सा तर बना दिया है; 
मुरठीमनोहर, 


तेरी मुरठीकी घ्वनिका प्रभाव मसुझपर गिरि-पवन-सा 
पड़ता है और, 

मेरा पल-पलमें परिवर्तित होनेवाला हृदय सम्पूर्ण ध्यानसे 
आकर्षित हो उस सह्लीत-लहरीको सुनता है; 

विरही, 

तेरी वेदना-मरी आह अथवा खोई पग्रतिध्वनि छुन में वेसे 
ही रोमाश्वित हो जाती हूँ जैसे पूर्णन्दुर्मे समुद्रका ज्वार उसे 
चूमने छठपटाता है ! 


95५ 
“+जेंस, अब मुझे सोने दो; 


प्रभात होते ही जुदाईकी घड़ी निश्चित मृत्युकी तरह 
आवेगी, और हमको सदाके लिये जुदा कर देगी ! 


मोक्तिक माल 
वरसंतका अंत नहीं हुआ; 
यौवनके आँसू न सूखे; 
पाप-मोचनके लिये सरिताक्े शुचि नीरकी उपयोगिता 
ज्योंकी त्यों है; 
: प्रकृति हरी है; 
सन्ध्यामें शांतिका आत्रास हैं, और प्रभातमें जीवनको 
पालनेकी क्षणभंगुर विडम्बना,---- 
इन सबसे छूट कर मुझे सो लेने दो, जुदाईकी पमृल्यु- 
निश्चित घड़ी हाथ वॉने खड़ी है ! 


६ 
' सजनी, अरेरे कर भी हृदय-हार न आये; 
देख तो, यह मोगरेका हार यों ही सूख रहा हैं; 
गुलाबका इत्र और म्रग-मद-मिश्रित चन्दन मेरे सूने शायन- 
कक्षमें व्यथ ही अपनी सुरभि फेला रहे हैं,--- 
क्या आज भी मेरा चितचोर न आयेगा £ मेरा जी अन- 
मना हो रहा है; 
मेरे अज्जभ-प्रत्यज्ा फड़क रहे हैं; 
ओर में छतपर बैठे कागके उड़नेका आसरा देख रही हूँ। 
का 


डर 
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घरंघटका पट खोल दे, मधुबाले ! 

में इस खणे-घटमें भरी हुई महँगी वारुणीका मोल करने 
नहीं आया हूँ, क्‍योंकि इससे मेरी तृप्ति न होगी; 

तेरे मयखानेमें झूम॑त हुए बेसुध पियक्कड़ोंकी रंगरलियाँ 
देखनेका भी मेरा मन नहीं होता क्योंकि वह मेरे एकांकी 
नाटकका दृश्य पू्णे नहीं करतीं; 

तेरी समवयस्का मधुनायिकाओंकी मघुर पायल-'ध्वनि तथा 
हाथीदाँतकी चूड़ियोंकी खनखनाहट मेरा ध्यान आकषित नहीं 
करती क्‍यों कि मेरे प्रेमका ध्येय वाह्माडम्बरोंसे परे है; 

तेरी रह्शाढलामं जमी हुई महफिलका मदभरा राग सुन- 
कर मुझमें रोमाश्व नहीं होता; क्योंकि, 

में तो केवल तेरे चन्द्र-मुखकी सुधा पीने आया हूँ, जिसे 
पीकर पीना सदाके लिये भूल जाऊँगा ! 

घूँघटका पट खोल दे, मधघुवाले ! 


मोक्तिक माल 
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ओ जल्लाद ! 

इस रेशमी फॉर्साके फंदेकों मेरी झुकी हुई गदनमें जकड़ 
देनेके पश्चात्‌ मेरी तड़पती हुई छाशपरका छाछ कृफन उठाकर 
उस अद्ृय इंशपुत्रका आह्वान करना, जो विश्व-हितके लिये 
शूलीपर चढ़कर भी अपनी सच्ाईका खुबूत देने जी उठा था; 

अमावास्याके घने अंधकारमें जब वह श्रेत चदरसे ढॉपकर 
मुझे अपने कंघेपर रख दफनाने ले जावे तव उससे कहना, 
£ उस धूलके गुव्वारपर चिराग जछाकर बेठे और मुझे वह 
अंतिम कलमा छुना जाय जिसको याद कर में तेरे मिलनेक्े 
(लिये कृयामतकी दुआ न करूँ ! ' 


सत्तर 
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विश्व जब घोर पाप-पंकमें लिप्त हो स्वार्थको खतंत्रताका 
नाम दे रक्तकी नदियाँ बहावे; और धर्मकी आइमें अत्याचारका 
दारुण अभिनय हो, 


तब तुम प्रकाशको प्रच्छन्न किरण बनकर आना, ओर हमें 
पावनत्ताका शुचि पाठ पढ़ा देना; 


जब मभूतलपर स्वन्न अशांति फैले, और महामारीके भयंकर 
प्रकोपसे शेषासन डोर उठे, 

तब तुम स्वातीकी नन्‍ही दूँदें वन कर आना, 

ओर पपीहेकी तरह कभी न शांत होनेवाली चिर आशा 
उत्पन्न कर जाना; 

जब ऊधोके निर्गुण उपदेशसे गोपिकायें ऊब जायें, और 
प्रेमको ईश्वरका सगुण रूप न मानकर उसकी उपेक्षा 
करें तब 

तुम घनश्याम बनकर आना, ओर एक ही भाव-मंगीमे 
उस सनातन सत्यका प्रकाश कर जाना ! 


मोक्तिक माल 
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योवनकी प्रथम सन्ध्यामें ही तुम इस आहों-सनी काछू 
कोठरीमें केद हो गये, फ्रिर भी, तुम सदा हँस-मुख रहते हो, 
यह देखकर में निश्वे्ठ हो जाती हूँ ! क्‍ 

इस कारागृहमें वह कौन-सा सुख है जो तुम्हं मस्त बनाये 
हुए हे : 

शायद तुम स्वतंत्रताके संस्कृत जीवनका धूमिलछ चित्र 
बनाते हो और कल्पनाके नयनसे उसे निहार वत्तेमानकों भूछ 
जाते हो ! 

तुम मेरे बन्दी होकर भी कुन्द-से कान्ति भरे हो, ओर में, 

राजरानी होकर भी तुम्हारे कृपा-कठाक्षके लिये तिछ तिल 
मर रही हूँ ! 

काश ! मैं तुम जैसे अजेय बन्दीसे स्वयं बँच सकती ! 


बहत्तर 
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जब काला स्मशान मेरी चितासे जरू उठे, तब, ओ 
निर्दुयी, मेरे लिये केवल इतना ही कहना--- 

४ प्रेम ही उसका नेम था, प्रेम ही उसका ज्ञान था, प्रेम ही 
उसकी शान थी, ग्रेम ही उप्तका ध्यान था, प्रेम ही उसका 
'पांडित्य, ओर प्रेम ही उसका स्रस्त्र था | * 

जब उल्झे हुए संसारमें कोई दीवाना किसी जटिल 
समस्याके सुलझानेका प्रयत्न करे, तब, ओ जालिम, मेरे 
लिये इतना कह देना,-- प्रेमके गृह रहस्यकोी उसने अततक 
निब्राह्य, बिना किसी हीले-हवालेके पतंगकी भाँति दीपकपर 
बलि वलि गईं, प्रेमकी वेद्ीपर प्रेमकी विजयकों निश्चित 
समझ शहीद वन बेठी; ओर, 

४ टूटे स्वप्नकी सूनी संब्यामें भी आत्म-त्रलिदानपर एक 
क्षणके लिये भी सन्देह न किया ! “ 

जब उद्दिम् वसुधाकी वेत्रतीकों कोई बेताब लिखने बैठे, 
तब, ओ गायक, भेरे लिये इतना तो जरूर कहना--- 
८ दुनिया उसपर व्यंगकी हँसी हँसे, उसकी खिल्ठी उड़ाते, 
किन्तु, वह उसका क्या त्रिगाड सक्कती है ? संप्तारमें, जड़ों 
दिव्यता ही ग्राण है,---वहाँ भी, यदि उसपर कुठार वरसें, 

चौहृत्तर 


तो भी वह क्‍या प्र॒त्युत्तर दे सकती है ? सिवा पागल होकर 
हँसनेके उसे क्या सूझ सकता है £ अथवा, 

: इस नेमसे अवोध संसारमें साघुताकी चिता घघकानेके 
अर्तिरिक्त उस पगलीके विदृ्घध जीवनकी और क्‍या साध 
हो सकती है £ ' 

जब काला स्मशान मेसी चितासे जरू उठे, तब, ओ। 
निर्देयी, मेरे लिये इतना तो कह देना | 


८३ 


तुमसे बिछुड़ते मुझे इतना क्षोम नहीं हुआ जितना 
मिल्नकी मादक घड़ियोंमें; 


तुम्हारे प्रथथ आलिक्ननमें ही मुझे इस वेदनाका आभास 
हो गया था; इसलिये, 

मेरे इन आँसुओंकी उपेक्षा न करो, देव,---ये तो विश्वकी 
जघन्य अनुभूतियाँ हैं जो घवराकर आँखोंकी राह हुठुक 
पड़ी हैं, 

न कि शोक-समुद्रके पोले बुद-बुंदे, जो तेरे विछुड़नकी 
विषम ठेस खाकर विखर पड़े हों ! 


प्चद्त्ता . 
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मो, 

कितनी काठिनाइयॉंको पारकर आज मे तेरे सिंहन्द्वासतक 
पहुंच सको हू; 

रात आधीसे ज्यादा बात चुकी है,--और शीघ्र ही 
तेरा पुजारी तुझे जगानेके लिये मन्दिर प्रवेश कर शंख- 
नाद करेंगा,--- 

ओर मुझे यहाँ देख न माद्ठम क्या क्‍या कहेगा £ 

सूने अशेषके मानसपर वह काण्ड मुझे स्पष्ट दिखाई 


दे रहा है ! क्‍ 
तू तो खून-भरे खप्परको तलछुछठतक पीकर झूम उठेगी, 
और तेरे भक्त उस दिव्य कटाक्षकी छायाके लिये छठ-पठाकर 
प्राण दे देंगे | 
वरदे, इस परित्यक्ताको उसकी अचछ मक्तिस रीझ् अपना : 
अम्लान चिर-सौन्द॒य प्रदान कर, जिससे वह ठोकर मारने- 
वालेके वज्-कठोर हृदयपर विजय पा सके ! 


छहत्तर 
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यदि में खविण और भूतलछूका अधीश्वर होता तो वसंतकी 
समस्त सुषमा छीनकर उषा और सन्ध्यासे तुम्हारा श्वज्भार करवाता; 

रत्नाकरके अनमोले मोतियोंसे तुम्हारी माँग भरता; 

चौंद और तोरे तुम्हारे केश-ब्यारोंमें गूथ देता, अप्सराओंको 
तुम्हारी परिचारिकारयें नियुक्त करता जो हाथ बाँधे तुम्हारे 
इशारोपर नाचतीं; 

चराचरका रहस्योद्घाटन कर तुम्हारा मनोरञज्ञन करता; 

और विश्वका सारा वैभव तुम्हारे चरणोंपर चढ़ा अपनेको 
धन्य मानता; किन्तु, 

मुझ गरीवके पास, मेरे टटे दिलके दिलरुबाके सिंवा है 
ही क्या जिसके तारोंकी अपने स्प्तिक गीतोंसे प्रकम्पित 
कर, में तुम्हारी अमर कीर्ति दिगू-दिगन्तरमें गाता फिरता हूँ ! 


सतहृत्तर 
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में उस मयूरके नयनोंका तप्त नीर नहीं हैं. जिसे पीकर 
मयूरी हुलसी हुलसी फिरती है; 

में उस हए-पुष्ठ अज-शावकका रक्त नहीं हैँ जिसके सिद्वनसे 
अमर-बछरी हरी हो जाती है; 

में उस प्याी-भरी वारुणीकी प्रथम हिल्लोर नहीं 
पीनिवालेको अल्मस्त बना देती है; 

में उस नवोढ़ाकी श्रांति नहीं हैं जिसे भॉपकर नायक सक्ष 
उठता है; 

में उस प्रियतमका अछूता सौन्दर्य नहीं हूँ जिसे निरखकर 
विश्व विमोहित हो जाता है; 

में तो केवल उस मिखारिनका ममत्व-भरा भाव हूँ जिसे 
पढ़कर चराचर अपना रहस्य सुल्सा छेता है ! 


जो 


शाह 


अठत्तर 


ना 
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अपने प्रेमीके लिये मेने एक मन्दिर और बेदी बनाई; 
उसका प्रत्येक पत्थर प्रेममय विचार था। उसकी दीवाढोंको 
सुर्सज्जत करनेके लिये मेंने स्त्रण और भूतलपर, दूरदूरतक, 
मञ्जुल कल्पनाओंकी खोज की | 

दिव्य कर्म और द्वीत्त शब्दोंने अखण्ड विश्वास और पूर्ण 
प्रेमसे साथ मिलकर ही उस मन्दिरका भव्य भवन निर्मित 
किया था | 

प्रेमका वह मन्दिर,--- 

हो, बड़ी कठिनाईसे वह वना था | 

परनन्‍्तु--- 

उसमें निवास करने कौन आया ? वह मुखड़ा नहीं 
जिसकी मेंने यावज्जीवन कल्पना की थी; वे अद्भुत आँखें ही 
नहीं जिनकी सुखदा सुधामयी रुचिरतासे में जन्मजन्मान्तरसे 
खूब परिचित हूं ! 

प्रियतमकी न देख में व्याकुछ हुई ! 

४ देवता | दया कर दयानिवान !'* 

एक ग्रतिधोष उठा,---और निखरे हास्यमें मेने छुना--- 

“में दया हैं | * 


६ > 


मोवितितो मॉल 
८८, 


तेरे सुकुमार नव हृदय-पोधेके निखरते सुमनको मेंने खिलते 
हुए देखा; 

मेरा अपलछक आकर्षण उत्कंठाकी सीमा पार कर चुका था; 

वायुके मंद मंद झांकोंस सुगंधका अनुभव हुआ; 

--सौन्दर्य निरखनेकी आतुर पिपासा खींचकर निकट छे गई । 

अल्साये योवनने प्रस्फुटित योवनसे नयन मिलाये; 

प्रकृतिने व्यंगसे कहा,  ब्रेणीम गथ छो, पूर्णिमाकी 
गुलाबी रजनीमें मोहनकी रिझाकर मुरली सुनानेकी यात्रता 
करना | ? 

विवश थी, फिर भी इस हलके व्यंगको न सह सकी; 

उल्झी अलकोंको, परूँघट निकाठ, आऑँसुओंसे तर 
करने लगी ! 

कुमुदको बाहु-पाशर्म वेधि कुमुदिनीने प्रवेश किया; 

मैंने देखा, ओर एकाकी प्रियतमकी स्वृतिसे सिहर उठी; 
---आअसहाय अबला, हाय | क्या करती? फलके वेषकी चुराया 
और चुपकेसे गोधूलिम मिल गई ! 

प्रियतम मुझे खोजने निकले; 

परन्तु , 

में स्वयं उन्हें खोज रही 

अस्सी 


मद 


चित 


हे 


दिव्य, 

क्या हुआ यदि में तुमपर मन्दार न बरसा सकी £ 

पर आज तो तुम्हें इन सूखे बेल-पत्रोसे ही रौझ् उठना 
चाहिये; तुममें ओर मुझमें तो घना अन्तर है; 

तुम तो भरी प्यारको ठुकरानेकी क्षमता रखते हो, 
ओर मे,--- 

वूँद दूँद पीनेके लिये तड़प तड़प कर बेगानी फिरती हैँ ! 

इसीलिये कहती हूँ, क्या हुआ यदि मेने तुम्हारे पथमें 
बिछे झूलोंको बटोरकर कॉटे विछाये ? 

तुममें ओर मुझमें तो घना अन्तर है ! 


इक्यासी 
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सदेव तुम मुझे पिछाकर पागलसे झूमते थे, परन्तु,--- 

आज उपःकाछ्से ही ढालते ढाछते अवसान कर दिया; 

सल्ानी सुराही रिक्त होनेसे विरक्ताकी भाँति तुम्हारे अधथ- 
खुले नयनोंको निहार रही है; 

तुम्होरे शुप्क अघरोंसे वह अधीर अतृप्ता, निराशाका 
उच्छास बनकर, निकलती हैं ओर उस रिक्त छुराहीमें आहकी 
मदिरा बन समा जाती है; 

परन्तु, 

तुम न माछ्म कौन-सी खोई हुई मोहिनीको पुनः खींच छानेका 
सतत प्रयत्न कर रहे हो ! 

सफल न होनेपर सिर धुत्नते हो; फिर, भावहीन भोहोंकी 
टेढ़ी कर, मेरी प्यालीमें बची हुई बूँदोंको निनिभेष नेत्रोंसे देखने 
लगते हो, तब, कदाचित्‌ , 

तुम मेरे साकी होना भूल जाते हो, और सहसा अपनी 
आँखोंसे मेरा नशा उतार कर वे दूँदें प्रियतमकों पिछा, उसे 
बदहीश बना देते हो; 

धन्य साकी ! तुम पिलछा-पिछाकर प्रसन्न होते हो, और बिलमाये 
ग्रेमियोंकों मधुर-मुग्ध बनाकर ग्रणय ओर प्रेमका दान देते हो; 

रस-भीने साकी : 

बयासी 
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वह सुन्दर था, सुशील था, और था रसिक; 

उसके अल्हड्पनमें सरलता थी, और उसके योवनके 
उन्मादमें बाल-छुछभ चापल्य; 

सरयूके खच्छ जलसे क्यारियाँ सींचता, चमनमें चहल- 
कदमी करता, फूल तोड़ता, सूँघता, मसढता और धघूछि- 
धूसरित कर देता; 

उसके इस कौतुकसे सुकुमार नवीन पोधे सिहर जाते; 

वह घीरेस आता, और चुपकेसे चूम लेता ! 

में उधर देखती,--बह झेपता, झिझ्चककर और मुसकराकर 
रह जाता | 

में सरस थी, सलोनी थी, और थी मुग्धा; 

मेरी प्रकृतिमें संध्याका अल्साया सौन्दर्य था, और गतिंम 
छिपी हुई मत्तगयंद-सी मादकता;: 

मृग-छोना भागता, में पकड़ती, 

वह भयभीत होता, में मार्ग रोक छेती; 


तिरासी 
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फिर, में व्िखरी हुई अधखिली कलियाँ ऑचलमें मर लाती, 
ओर सावधानीसे माछा पिरोती; 

वह देखता, परन्तु तरंगिणीके तटपर जाकर ध्यान-मग्न 
हो जाता; 

में आहिस्तासे जाती और चुपकेसे माला पहना देती; 

वह आँखोंमें रस भरकर देखता,---में झंपती, शुझला जाती, 
ओर सहमती ! द 

सन्ध्या-सुन्दरीकों श्यामांवर अंवकार अपने अंकर्म ढक छेता, 

वह आगे बढ़ता, में पीछे पीछे चलती; 

अँधपेरा घना हो जाता, स्थार चीखते, में चीत्कार कर 
उसका हाथ पकड़ लेती; 

आँखें मिलतीं,---एकसे ज्योति निकछती और दूसेरेमें 
समा जाती; 

हम झेंपते, झिझकते और एक हो जाते !! 


चोरासी 


र्‌ 


आज तो में ग्रेमीसे झगड़ गई; 

वर्षोके विनिमयसे मैंने तेरी सेवा की, झुश्रूषा की,--हृदय 
दहल उठा,-- 

हा | उसका क्या ग्रतिकार मिला ! 

जीवनके मोल्से की हुईं आराधनाका प्रतिकार क्या था £ 

मेरे प्रति तेरी घोर अवहेलना, ओर भयंकर अन्याय ! 

20, आाइा. 

क्या में अपने स्वत्वोंकी आशा छोड़ ढूँ? प्रेमने आँखोंमें 
अमी उड़ेलते हुए कहा,--- 

* क्या यह की सराहनाके लिये खिली है ? 

८ क्या सूर्यका ग्रकाश तेरी पूजा और प्राथेनाको, अध्ये और 


आराधनाको, स्वीकार करनेके लिये महोदधि और वसुधापर 
फैलता है १ * 


--में कुहुक उठी,--- 
* मुझे अपने अंतस्तलूम स्थान दो, नाथ, 


' मुझे वहाँ दिनमणिको भाँति चुतिमय होने दो, गुछाव-सी 
खिलने दो | ' 


प्रेम ही प्रेमका प्रतिकार है ! 


पंचासी 
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मरनेके पूर्व मृत्यु भयावह थी, किन्तु अब ह 

अब तो वह जीवन-माथवीसे भी अधिक मथुरिमापूर्ण है ! 

इस नश्वर जगतसे उसने मेरा अस्तित्व मिटा मुझे गुलाबी 
वसंत-पव्रन-सा मुक्त और स्वच्छंद बना दिया हैं, जो कोकिलकी 
कण्ठ-ध्वनि सुनकर आम्रकी हरित मज्ञरीर्म मधुर प्रकम्पन 
उत्पन्न करता है; 

उस महान्‌ पसरिवत्तेनने मुझे पदश्चत्वमें मिला, विचार-तपम्य के 
निर्वाध व्यवधानोंसे मेरा पिण्ड छुड़ा, मुझे अधिक पारदर्शी 
और प्रत्यक्ष बना दिया है; 

क्योंकि, प्रियतमका असाध्य प्रेम अब मेरे लिये संधी 
हुईं पूजा, 

और उनकी अभिसन्धि ही मेरे निसर्ग मरणका साफल्य है ! 

---इसीलिए तो कहती हूँ, मृत्यु अब जीवन-माघबीसे भी 
अधिक मधुरिमापूर्ण है ! 


छ्यासी 


है 


यारें, 
प्रेमकी पीड़ा मिटाना चाहे तो सो जा, सो जा | दर्दे इश्क 
जिन्दगगीसे हटाना चांहे तो सो जा; सी जा | 

रात्रिके मृदल अंधकारमें समुद्रकी रूहरें तेरे चरण सुहलायेंगीं। 
पश्चिमी वायु लछोरियाँ गा-गाकर तुझे सुनायेगी, और,--- 
नक्षत्र तुझे अपना समझ अनंत शांति प्रदान करेंगे; 

प्यारे 

उस यौवन-मद-मातीके चितवनकी मधुर कसक मिटाना चाहि 


अपने हृदयके गम्भीर घावपर भूछका मरहम लगाना चाहे, 
तो सो जा, सो जा ! 


विस्मिल, 
प्रेमकी तड़प मिटाना चाहे तो मर जा, मर जा ! 
दर्दे उल्फत जिन्दगीसे हठाना चाहे तो मर जा, मर जा ! 


नयन मूँदकर गुलाब ओर कमलके पत्तोंकी कोमरू-शय्यापर 
चन्दनका लेप लगा सोनेस तो मरना हजार बार भला; 


कवियोंके व्यथामेर गीत, शहीदोंकी अंतस्तलसे निकली 


सत्तासी 


मॉक्तिक माल 


मृत प्रेमियांक सुरभित उच्छवास मृत्युके रहस्यमय प्रदेशमें 
प्रणय-स्वप्त सजीचब कर उन्हें चरितार्थ करनेमें तेरे सहायक होंगे ! 

प्यारे, इश्ककी आगकों बुझाना चाहे, उल्फतके घावकों 
पुरवाना चांहि तो मर जा, मर जा [| 


है 


तुझे देखनेवाली अँखियाँ आनंदसे ओत-प्रोत हैं, और 
तेरी मदुल वाणी सुननेवाले कर्ण धन्य हैं, क्योंकि,--- 

ऐ मधुव्याम, 

तेरे सन्रिकट रहकर कोई भी उस असीम, चिरन्तन 
आनंदसे वंचित नहीं रह सकता, जिसके धनाभूत आलोकसे 
विश्व जन्मा है, जिसके आभामय यानपर संसार स्थित है, और 
जिसकी जाज्ज्वल्य ज्योतिर्मे बसुधा छीन होती है : 

प्रन्‍्तु,----जीवन-प्राण, 

संसार मुझ अभागिनीके लिये कितना भयावह, और 
अंधकारपूर्ण है 

क्या भेरी वेदनाका कोई ग्रतिधोष नहीं ? क्‍या मेरे लव- 
लीन छोचन-वारिको झेलनेके लिये कोई अमर अंचल नहीं £ 


आारासी 


८ 


ललिता, 

मुझ पतिताकी पर्ण-कुटियामें तो आज मोहन मुरली 
बजाने आये; 

मैं पुलकित हो उठी; मल मल कर पदाम्बुज पखारे, और 
उस अमृतके अंतिम दूँद तकको पी गई; 

काठके कठौतेको चवा न सकी,--यही मेरा दुभोग्य था| 

वे मुखरित हो उठे-.- 

« क्‍या लोगी,--मुग्धे £ ' 


८ कुछ नहीं | 
४ कहो भी,--म॒क्ति चाहिये £ ! 
४ नहीं। 


४ स्वर्ग-सुख, योग, वा सिद्धि £ ? 
में उन चरणोंको हत-पटल्पर अंकित कर बोल उठी--- 


( उन सबकी क्‍या करूँ ? मुझे तो भव-भवमं ये चरण 
चाहिये ! 


नवासी 
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दपहरीकी अठ्सायी घड़ियाँमे, निस्तेज लेटी हुई जब में 

कालान्तरमें उत्पन्न होनेवाले कव्रि-कोबिदकी अलक्ष्य 
कल्पनातक स्वप्त-यानमें वेठकर पहुँच जाती हैँ, तब मेरे 
सहज उत्सगम सहसा दारुण व्रिछोडन होती 

मेरा शब्द-विन्यास ही उसका त्रिश्व आछोकित करेगा, और 

कालके अनंत कूचेमें वह मेरी स्वतिमें सिर धुन-धुनकर 
बौरा जायेगा; 

साकी, सुरा ओर में न होंगे; किन्तु, मेरा अथक निद्वन्द 
प्रेम मेरे सवारे शब्दोंमें चित्रित होगा ! 

जनक-फुलवारीमें सीतारामके प्रथम दर्शनकी प्रेम-लीला 
छोप हो गई; 

द्ापरकी अयोध्याका अछ्तित्व न रहा; 

रावणकी खर्ण-लंका भस्मीभूत हुईं, 

किन्तु, तुल्सीके अमर वाखिलासमें वे ज्योंकी थों आज 
भी सजीव हैं ! 

भविष्यके गर्भमें छिपे हुए कविरत्न, तू मेरी स्टृवतिमें 
विकल हो, 


नव्धे 


उसके पूर्व ही मैं तेरा स्वागत करती हूँ, सादर अभि- 
वादन करती हूँ; 

स्वण युगके भावी निमीता, मेरे अनंत प्रणाम स्वीकार कर; 

मेरी शब्द-ज्योति हो तेरे अंधे विश्वको आलोकित करेगी | ! 


८ 





आश्ञा 
गम्मीर विश्व-सागरमें गोते छगाकर अनमीरू मोती 
निकालनेके लिये मेने तेरे ही आसरे कमर कसी ! 
आकाशमें झूमते तारे मेरे सूने हृदयके स्टृति-स्तम्भ हैं; 
वे रँग-भीने वादल, मेरे ऑसुओंके अथाह निधि बन, 
तेरे तापोंकों शांत करने, तेरे ही द्वारपर बरसने, आ रहे हैं; 
साकी, 
भग्न हृदयका उपहार, मला, कैसा हो ! 


मृत्युकी मोहमयी रागिनीसे प्रर्काम्पित हो मेरा कफ़न उड़ 
कर तुझे सुहृलाये 


देवता 


उस काली घड्डीमें भी मुझे तेरा ध्यान रहे, कि उस पार, 
कोई मेरे लिये खड़ा है 


आशा--अमर घन 


इक्यानवे 


मोक्तिक माल 
श्र 


परदेसी, 

इस अनंत गमनके लिये ही तुम्हारा आगमन हुआ था; 

दोषकाल तक विचार करते रहनेपर भी में इस महा 
ग्रयाणके समय, द्वारकी देहछी तक भी तुम्हारा साथ न दे सकी, 
पथ संकीण ओर दुर्गम था ! 

मेरे प्राण तुम्हारे रोम-रोममें रम रहे थे, और मेंने उस 
महीन जाछकों काटनेका कभी प्रयत्न भी न किया, 

क्यों कि, मेने समझा, जीवन अनंत है, पाप एक अज्ञात मय, 

ओर रौरवकी भीषण यंत्रणा केवल कपोल-कल्पित सत्य है! 

परदेसी, इस अनंत गमनके लिये ही तुम्हारा आगमन 
हुआ था ;। 


बयानवे 


३०० 


ईंदका चौंद उगते ही मस्जिदकी मीनारसे रोजेंकी अजान 
देनेवाले मुछ्ा, 

जब तेरी बाँगको सुनकर आस्मानसे अछाह उतर आये 
तब इतना तो कह देना, 

 सुबहके स्फ़्तिंदायक समयसे लगाकर मध्याहकी भूली हुई 
बड़ियों तक वह योवनमें इबी हुईं आसबत्रका अक्षत पात्र लिये 
अचल खड़ी रहेगी; 

८ और मानव-हृदयके पावन ग्रेमकी अधिष्ठात्री हो जायगी; 

(किन्तु, सन्ध्याकी मृत्युभरी बेलामें क्लान्त होकर जीण हो 
जाय, विपत्तिके मेघ उसे चारों तरफसे घेरकर गम्भीर गजना 
करें, विहड्ज अपने नीड्ोंमें उड़ चलें, कृषि-बाछाके श्रम-बिन्दु 
सूख जायें, दिन-भरके परेशान पथिक विश्रांतिकी खोजमें भटकने 
टरगें,---तब,--- 

* अपना हृदय-नीड़ 


' उसके ढिये सुरक्षित रखना, जहाँ वह रात आरामसे बसर 
कर सके | ' 


अंधे पक्षी सी संध्याके अंधकास्में तो वेखटके अपने अपने 
वासद्ाम ही सीधे प्रवेश करते हैं »--चूँढ़े मुछा ! ! 


पंचानवे 
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मेरे जीवन-विठपसे वर्ष-प्रसून एक एक कर झड़ रहे हैं; 

शीघ्र ही वह तो नीरस, शुप्फ, कटीछा डण्ठल रह जायगा; 

जिसे जरामें मृत्युका बर्फीला तफ़ान खूब झकझेरेगा; 

वसंतर्मं जब कोयछकी कृज सुन हरियाली धृूलके अब- 
गुण्ठनसे झाँकेगी; 

ओर सूखे तरुओंकी डालियाँ कोमछ क्िसलय और नव 
सुमनोंसे खिल उठेंगीं, तब,--- 

क्या मेरे जीवन-विठपर्मं भी वसंत फिरसे नवयोवनकी 
बहार न लायेगा £ 


' 'ययानवे 


3०९२ 


विश्व-जीवनकी सामूहिक विषमता देखकर, मे अपना जीवन 
क्यों नष्ट करूँ १ 

कहाँ मानवी दुर्बछतायें, ओर कहाँ मेरा इंश्वरत्व ! 

मेरे प्रकाशसे ही सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र चमकते हैं; 

मेरी प्रेरणासे ही पवन चलता है, और मेरी तालपर ही 
नटराज जीवन और मजृत्युका भीषण ताण्डव रचते हें; 

मेरे क्रीधेसे ही प्रकृति रोदरूप घारण कर ग्रलूय मचा देती है, 

और, फिर मेरे ही संकेतपर नवीन सृश्टिका सृजन होता है; 

में ही कवियोंकी कल्पना, और अखिल विश्वका सौन्दर्य हूँ ! 


विश्व-जीवनकी सामूहिक ब्रिषमता देखकर में अपना जीवन 
क्यों नष्ट करूँ ? 
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सनम, 

जी चाहे तो मेरी यादमें टुक रे लेना; 

मृत्यु जब मेरी जीवन-माधत्रीकी स्वणिम प्या्ीको रिक्तकर 
मुझे मिट्टीमें मिला दे, तब तुम भूलकर भी मेरी खाकपर ब्ेत 
सद्भमरमरका दूसरा ताज न बनवाना; 

मृत्तिकाके उस मदुल ढेर॒पर तुम खुदूर शिराजके गुलात्र, 
जिनके सलछज योवनसे मस्त हो हाफिजने सेकड़ों गजलें कह 
डालीं, और सलोने सरोके मज्जुल ब्रक्ष लगा नवीन स्वर्गोद्यानकी 
रचना न करना जिसमें स्थान-प्थानपर निर्मेठ जलकी नहरें 
बहें और फव्बारे छूट-छूटकर फछकको छूयें; 

जी चाहे तो मेरी यादमें दो ऑसू बहा देना! 

नीले आसमानके नीचे, जिसमें आकाश-गद्धा बहती है, 
जहाँ नक्षत्र क्षणिक रजत प्रकाश छोड़कर छोप हो जाते हैं, 
और बादल परल-पलमें नया अभिनय करते हैं,--- 

मेरे घवल-तुपार-वक्षपर तो शबनम-गीढी हरी घासप्त ही 
बस होगी; 

कीकिलकी कूजसे मैं न चेकूँगी, 

छयानवे 


न बासंती मल्यामिलके स्पश्से प्रकम्पित होऊँगी, 

न ऊपषाका आलोक, न सन्ध्याका सौन्दर्य, मेरी तुर्बतके 
धूमिल प्रकाशको उज्ज्वल बना सकेंगे, 

परन्तु, अगर मैं तुम्हारे प्रेमकी स्पृतिको बिसार दे तो हर 
हो जाय, और क॒यामतकी घड़ी नजदीक खिंच आय; 

में तुम्हारे पाश्वमें न होऊँगी, किन्तु विश्वका विमुग्धकारी 
सौन्दर्य तुम्हें छुमायेगा, 

ओर तुम फिरसे रूप और सुराके भक्त बन जाओगे, 

ऋतुयें तुम्हारा दिल बहलायेंगीं, चन्द्रिका और बाँसुरीकी 
रागिनी तुम्हें भोग-विछासकी ओर आकर्षित करेगी,--- 

पर, मेरी झुृत्युसे भग्न तुम्हारे हृदयमें जीवन फिरसे प्रथम- 


प्रणयके चुरभित आनंदोच्छुबासकी अनंत माघुरी तो कर्दापि न 
भर सकेगा ! 


सनम, 


साँझके झुठपुटे समयमें जी चाहे तो मेरी मजारपर बैठकर 
टुक रो छेता ! 


सत्तानवे 


मोक्तिक माल 
३०४ 

भटियारिन, 

मेरे विछोहर्म ऑसू मत बहा, मत वहा, । 

विधनाको मनमानी करने दे; मेरी ग्रतीक्षाम पछक न 
बिछा, न विछा, 

में तो अब इस मार्गसे न छेट्रैंगा, तेरे हृदयके कपाट 
मूँद ले, आफताब डूब रहा है; 

पवन पतझड़के पीले पत्तोंमें मरमर-ध्वानि कर रहा है, और 
यम और यमी इस ग्रशांत घड़ीम भूतछपर विचर रहे हैं ! 

मेरी चिन्तामें मत घुछल, मत घुछ, में तो अब इस सरायमें 
फिर कभी विश्रांति न ढँगा; क्‍ 

जुदाईके गम-ऊँड़े उच्छबास न छोड़, न छोड़; और न 
विरह-व्यथामें रो-रोकर दिशाओंको व्याकुछ कर, 

आकाशमें रज्ञीले वादल कत्रड्डी खेल रहे हैं, और समुद्रमें 
ज्वार उमड़ रहा है,--- 

तेरे हृदयके किवाड़ बन्द कर ले, 

आफूताब इब रहा है ! 


अद्ठानवे 


१०५ 
उसकी पाथिव-अत्थियोंपर पोस्तके छाढ फूछ बरसाओ; 
और उसके कफनपर श्रेत ! 
समुद्र उसके विरहमें करुण क्रन्दन कर रहा है; 
हवा उसके वियोगमें उच्छुतआास छोड़ रही है, और बुलबुर 
मर्रसिया गा-गाकर सुननेवालेके दिलको ठेस पहुँचा रही है; 


सुख दुःख उसने देख लिये--.- 


उसके कृफनपर श्वेत झूठ बरसाओ, और उसके मृत- 
पिण्डपर छाल पोस्त ! 


किसी सूने शांत स्थलमे न्‍ 


उसके क्छान्त शरीरको, मिट्टीकी कोमल शब्यापर धीरेसे 
सुछा 


उसके अध-ख़ुले नयनोंको आहिस्तासे मूँद दो; 
शून्य गगनकी शांति उसे मिले; 


वह तो प्रकाश और अंधकार, शोक॑ और आनंदके परे 
पहच 8 | ट ; 


न भव उसे शुहरतकी जुस्तजू है, न बदनामीका भय; 
निन्‍्यानवे 
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बेहतर है यही कि सब्जेके घूँघटमें वह अपना सौन्दर्य 
छिपा छे,-- 

क्यों कि, उसके हम्ब्रे खामाशपर लिखी है मेरे ,जुल्मकी 
दानवी कहानी; | 

या इलाही | उसकी खाकुनशीनीपर अमृत वरसा । 

ऐ क॒त्र तक साथ देनेवालो |... 

उसके कफनपर श्वेत फ्छ. बरसाओ और उसके पार्थिव 
शवपर गुले छाछा और छाल पोस्त / 


3०६ 
दोवाने मन ! 
निद्वित विस्पृतिके उच्छवासोंको एक ही उपहासमें उगल 
दे, | 
फिर गूढ़ रहस्यमयी उमंगका अतुछ घनी बन,--- 
तेरा पागलपन अमर होगा ! 


मेरे गब-गीतोंके राजहंसो, 

खूनी वर्फका तफ़ान इस भयंकर शीतमें भेरे मानसरोवरको 
क्षुब्ध करे, 

उसके पूर्व ही यहाँसे उड़ चलो | उस सुदूर नील गगनमें 
विचरना जहाँ न कोई बनस्थली है, और न कल्पनाका विशाल 
नंदन-कानन; ह 

उड़ते उड़ते अपनी यात्रामें उन ऊँचे गिरि-शिखरोंका 
अलोकिक सौन्दर्य निरखना न भूलना जहाँ सदैव चांदी बिछी 
रहती है, ओर,--- 

जिनके आलिह्नन-मात्रसे चन्द्रिका अपने पूर्ण यौवनको 
प्रात करती है | 

में तुम्हें उन विहंगम-वालाओंकी सद्जीत-लहरी सुनाई 

पड़ेगी, जो अपने प्रेमियोंसे चोंचें. मिलाकर स्वर्गीय राग 
अलापती हैं, ओर जिसको सुननेके लिये चराचर छालायित 
रहता है; 


तुम उस स्वणिम-द्वीपमें जाकर ही विश्राम लेना जहाँ 
सदेव वसंत विराजता हैं, 


एकसो एक 
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ओर जिसका अधिपति मेरी स्वप्त-कल्पनाका स्वामी भी है, 
और जिसका दिव्य-प्रेम भेरे रोम-रोममें बस रहा है; 

उससे कहना कि प्रेमके चिरन्‍्तन ब्येयकी जो शुचि समर्पण 
है, खूब समझनेवाली तुम्हारी सरल पुजारिन तुम्हारे बिरहमें रात- 
दिन तड़प तड़प कर किसी तरह काछ-क्षेप कर रही है,--- 

उसकी जञ्ञीत्र सुधि छे, विजय-बर-माल पहनाओ ! 

और अपने प्रेम-राज्यकी रानी वनाओ ! 

जाओ,---तुम्हारा प्रवास सुखद हो, तुम्हारी ठ्म्ब्ी यात्रा 
शुभ हो, और कालरूपी बाज तुमसे कन्नी काटे--- 

--यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी मंगल-कामना है ! 


९-+/०२२४२२२ 
; समात्त . 


८“+सस सख्त 


एकसो दो. 


